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झमिताभ बच्चन 


अपने बेटे 
अमिताभ को 
“जिसने मेरे हिन्दी-श्रोयेलो के प्रथम प्रदर्शन में 
कैसियो की भूमिका अदा की थी; 
और जो, सुझे आशा है, 
किसी दिल मेरे हिन्दी-हैमलेट के प्रदर्गन में 
हैमलेट की भूमिका अदा करेगा । 


प्रवेशिका 


'हैमलेट' के पद्य-गद्यानुवाद को पुस्तक-रूप में प्रस्तुत करते हुए मैं बडी 
प्रसन्‍तता, बड़े सतोप, और सिर से एक बड़े भार के उत्तर जाने की राहत का 
अनुभव कर रहा हूँ । इस राहत को थोड़ा स्पष्ट करना होगा। 

मुफ़े अपने पाठकों को गायद ही यह बतलाने की झावश्यकता हो कि शेक्स पियर 
के नाठको के अनुवाद की छखला में यह तीसरा नाटक है जो मैं उनके सामने 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । पहला 'मैकवेथ” था, जो १६५७ मे प्रकाशित हुआ था, श्रौर 
दूसरा ओथेलो', जो १६५६ मे । 'हैमलेट' प्राय एक दशक बाद प्रकाशित हो 
रहा है, और लगभग इतना ही समय इसके अनुवाद मे लगा भी है। 'मेकवेथ' 
का अनुवाद एक वर्ष में, और ओथेलो' का प्राय: दो वर्ष मे मैंने पुरा कर दिया 
था। 'हैमलेट' को अनूदित करने में मुझे दस वरस लग. गए। 'हैमलेट' ने मुझे 
बडा परेशान किया | १६६० मे जब 'मंकवेथ” का दूसरा सस्करणाप्र काशित 
हुआ था, तभी मैने उसकी 'प्रवेशिका” मे अपने पाठको को यह सूचना दे दी थी 
कि “मैंने 'हैमलेट' का अनुवाद हिंदी ब्लैक वर्से मे 'मैकवेथ' झौर ओरोयेलो' की 
पद्धति पर आरम्भ कर दिया है, जो यथासमय आपके हाथो में पहुंचेगा।” 
यथासमय' का श्रर्थ होगा एक दशक--इसकी कल्पना न मैने की थी श्रौर न मेरे 
पाठको ने । इस बीच मेरे बहुत-से पाठक मुझसे पूछते रहे कि 'हैमलेट' का क्‍या 
हुआ ? और मैं उन्हें कोई सतोपजनक उत्तर न दे पाता था। बहुतो ने तो यह 
आशा भी छोड दी थी कि मैं इसे पुरा भी कर पारऊँगा--शायद मेरा उत्साह 
शेक्सपियर के नाटको के प्रति समाप्त हो गया है, शायद मैं और कामो में लग 
गया हूँ , क्योकि यह तो सच है कि दस बरस तक लगातार “हैमलेंट' पर काम 
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नही हुआ--मैं भौर कई तरह वी कलम घिसाई करता रहा । पर कसी काम को 
अधूरा छोडना मेरे स्वभाव म मही है वह किसी टूटे कांटे की तरह मरे दिमाग 
म॑ करकता रहता है। और शअघूरा हैमलेट ता बहुत बुरी तरह मरे दिमाग 
में करक रहा था--बह है भी प्रघधूरा--टेवसपियर ने भी उसे पूरा प्रकट नहीं 
किया है-रेक्सपियर ने जितने भी पात्रों का निर्माण क्या है शायद एक 
हैमलेट ही उनम ऐसा है जिसे पूरी तरह जानने के सकेत उहान नहीं हिए प्रथवा 
वे दे नहीं पाए। निश्चय ही हैमलेट का “यत्तित्व येक्सपियर के लिए भी 
एक बड़ी भारी चुनौती सिद्ध हुम्ना होगा | हैमलेट कहता है 


घायल मेरा माम पडा है। 
मेरे पीछे कितनी बातें प्रनजानी हो 
रह जाएँगी। (पु० १८७) 
वह रगमच पर जब पहली बार झाता है तब भी हम उसे घायल ही पाति 
हैं--मन से--भो र मन का घाव तन के घाव से कही श्रधिक पीीडाटायक होता 
है --से जैसे नाटक पागे वढता है वह श्रधिकाधिक घायल ही हाता जाता है 
और प्रत म॑ तन से भी धायल होकर वह भ्रपनी जीवन लीला समाप्त करता 
है। इस पध्धूरे का भी भधूरा हैमलट--धायल क॑ भी ग्रधक्टे श्रग सा--क्तिन 
मोपण रूप मे मेरे सामने झाता भौर मुझे सतप्त करता रहा है इस बताना मेरे 
लिए सभव नही है। "वसपियर मरे प्रिय कवि हैं हैमलेट उनकी सबसे प्रिम 
रचना, भौर उसम भी हैमलेट मेरा सबसे प्रिय पात्र है। मैं उस अपने और 
निकट लाने के लिए ही चाहता या कि वह मरी भाषा मे मुभस अपनी वेदना 
कहे 
“'पृध कर दे बह बहानो 
जो शुरू को थी सुनानी (निशा निमयण) 


« मैंने उससे न जाने कितनी बार कहा होगा। पर मुसीदत तो यह था कि मुझे 
ही हैमलेट वनक्र यह कहानी कहनी थी भौर मुझे ही सुननी थी | झौर 
इस स्थिति को बना पाना भौर उसम पर्याप्त समय तक रहे भ्राना मरे जसे 
ब्यक्ति की परिस्थितिया म भ्रसभव जान पडता या। 
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मै यह स्वीकार करूँगा कि 'हैमलेट' से हार मान लेने की स्थिति के बहुत 
निकट मै पहुंच चुका था। १६५६ मे जब मैंने 'हैमलेट' को अनूदित करना आरभ 
किया तो मुझे 'वरटिगो' की बीमारी हो गई--बैठे से उठता, नीचे भुकता या सिर 
'ऊपर उठाता तो एकदम चक्कर आरा जाता, आँखो के आगे अश्रंवेरा छा जाता। 
तेजी जी को सदेह हुआ, शायद यह हैमलेट से अपने को एकात्म करने का 
परिणाम है। काम छोड दिया गया, दवा-दरमत शुरू हुईं। कुछ दिनो वाद 
ठीक हो गया । कुछ और तरह का लिखना-पढना होता रहा | तीन वर्ष बाद 
उस अधूरे काम ने फिर मुझे वेचेंनी से याद किया। श्रभी कुछ ही दिन मैने उस 
पर काम किया होगा--कभी-कभी तो दस-वारह घटे लगातार कुर्सी पर बैठ- 
कर--कि मुझे हनिया की तकलीफ हो गई, जिसका श्रॉपरेशन कराना पडा; 
काम तो छूट ही गया, अ्रपता पुराना स्वास्थ्य प्राप्त करने में भी लगभग दो वर्ष 
लग गए । कुछ और कामो से फ्रसत मिली तो फिर “'हैमलेट' की याद ने मुझे 
सताया | इस वार इसपर थोडा ही काम हुआ था कि मुझे प्लूरिसी हो गई और 
कई महीने इजेक्शन लेता मै चारपाई पर पडा रहा । भ्रव कया था, भेरे घर में 
हू अ्रध-विश्वास जग गया कि जब-जब मैं 'हैमलेट' का काम उठाता हूँ तव-तव 
मैं बीमार पड जाता हूँ | तेजी जी ने हैमलेट की फाइल उठाकर ताले में बद 
कर दी--'इस काम मे मै तुम्हे शव हाथ नही लगाने दँगी' | पर मैं भी कम 
जिद्दी नही हूँ। पिछली सितम्बर में पेट में 'अल्सर' का रोग लेकर मैं लगभग 
एक मास अस्पताल में पडा रहा ) कुछ अच्छा होकर लौटा तो मैने तेजी जी से 
कहा, देखो, जबव-जब मैं 'हैमलेट' उठाता हूँ, मुझे कोई न कोई गभीर बीमारी लग 
जाती है, अब की वार मैं उस प्रक्रिया को उलटने जा रहा हूँ। उन्होने पूछा, 
मतलब ? मैने कहा, एक गभीर वीमारी से उवरकर मैं 'हैमलेट' के काम में 
हाथ लगाने जा रहा हूँ। मैंने उन्हे फुसला-पंदलाकर फाइल उनसे ले ली--वे 
बडी भोली है--शौर कई महीनो के श्रनवरत श्रम के वाद अब यह काम पूरा 
हुआ है । सिर से भार उत्तरने की राहत का मेरा अनुभव अ्रकारण नहीं है। 
'पर इस भार को मैसे किसी तरह सिर से उत्तार फेका है, ऐसा न समभा जाना 
चाहिए । मैंने इस भार को लेकर चलने का पुरा आनद उठाया है---भार उठाने 
'का एक सुख तो है ही, 
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हैपलेट, जब मरमा था तव मर यया ) भेज वे हैमलेट की त्रायदी मरते वा 
नहीं जोने की पास है प्ौर इस कारण दायर प्रधिव सप्ासपूरा । पर समस्या 
चाहे गल मी हैमतट वो ह। चाहे प्राज व हैमवेट थी एव हा। है रामध्दि या 
समक्ष व्यब्टि के भांदगों सपना माल पूल्यों थी प्रसमयता परराणय उपशा, 
लिमका समापान नक्‍्लया नप्माज है नकल होगा। फिर भी जा इथि जावत 
झौर जगत वा इस चिरतन यट सत्य की भनुमुति हमारी नस नाडियो मे बशती 
है वह बम महत्त्व की है ? हेमतट को दयने वे लिए यहाँ मैंन एक व्यविनगत 
हृष्टिकाण वा राकेत कर दिया है क्यारि उसये इसी रूप का मैंने भ्पत निवरट 
पाया। श्राप उसे विसी भौर हब्टिकोश से भी दय सकते हैं। हप्टितारा की 
कमी नहा, भ्राखवाला चाहिए । 

“घायल की यति धायल जाने--प्रयुपाट्य की कढियाइयों प्नुवाटक ही 
समझ सकता है। भौर झनुवांदा से भी सवस कठिन भनुवाट है नाटबा वा । 
यह साचने-सममने कौ रका सही जा सकता टीवा टिप्पणी देखने का मौत 
नहां कांप सालने को समय बदी । मच स॑ जो मुखरित होता है उसे तुरत सुनते 
ही थोता की, दर्धक का गाहा होता चाहिए साथ ही प्रभावक्ा री भौर उद 
बाधक भी | नाटक पढ़ने के [विए तहीं लिखा जाता मच पर ग्रमिनीत हात * िए 
लिखा जाता है, फम से कम येक्सपियर के नाटक इसीलिए लिसे गए थे ग। वह 
अभिनय को कल्पना से प"्र भी जा सकता है। भ्नुवादक' भी नाटक वी माषा 
क॑ इम पक्ष की भवटैलेना नहां कर सकता ) मकवैभ और ग्रोयेलो वे समान हो 
मैं 'हैमलर की विसी दिन रगमच पर देखना चाहुँगा । दशका की प्रतिक्रिया 
का ही मैं अनुवाद की प्फ़तता भगवा भरव्फलता की क्सोटी मानगा बयतें कि 
अभिनेता भी अपनी भूमिका पूरी तरह भ्रदा करें क्योकि नाटक की लिपि ध्वनि 
गति और मुद्रा से ही सप्राए चनती है। ताटक को भ्रमितय की कल्पना से पतना 
कम सुखद प्रतुभव नही श्रौर मुझे विश्वास है बहुत बडी सरया में लाग इस 
अनुवाट को इसी प्रकार पटेंगे 

'हैमलेट के अनुवाद के मैं कई प्रकार के प्राठका/ वी कल्पना करता हैं। 
कुछ ऐसे लोग हांगे जि हाते हैमलेट का अग्रज़ी में भ्रध्ययव क्या हांगा- पायद 
समझा भी हागा | वे समवत्त मूल से मरे झनुवाद का मिलान भी करता चाहगे 
हालाकि हिंदा सत्तार में एसा श्रम-साध्य काम करनेवाल विरत ही है। उनमे में 
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यही कहना चाहूँगा कि वे शब्दश --मक्षिकास्थाने मक्षिका--अनुवाद की प्रत्याशा 
न करे। शब्दश अनुवाद अच्छा नही होता, पर अपनी समझ मे, सूक्ष्म से सूक्ष्म 
भावना-विचारो के प्रति मै सजग-सचेत रहा हूँ। अपनी भाषा की ध्वनि-धारा, 
अपने देश-प्रदेश के वातावरण तथा मनो जगत के अनुकूल और अनुरूप बने रहने, 
शौर अपने पाठको-श्रोताओ-दर्शको को त्वरित-ग्राह्म होने के लिए अनुवादक को 
मूल से स्वतन्त्रता लेने का अधिकार है, पर उसका दुरुपयोग करने का नहीं । 
अनुवाद करते समय मैंने, अपने अधिकार और अपनी सीमा, दोनो का ध्यान 
रकक्‍्खा है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि किसी अनुवादक की सूक, रुचि, 
विवेक-बुद्धि को परखने का स्थान वही है जहाँ उसने मूल से स्वतत्रता ली है। 
जहाँ कही मैने कुछ वदला, छोडा, जोडा है वहां उनके लिए रुककर सोचने का 
मौका है कि मैंने ऐसा क्यो किया है। मुझे विश्वास है कि खुले मत से विचार 
करने पर, जो मैने किया है, उसका शचित्य वे देख सकेंगे । 

सिर्फ एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ दूंगा । श्रतिम हृश्य में हैमलेट की माँ 
अपने पुत्र को मोटा कहती है (०५४ 80) , हैमलेट के 'मोटे' होने की कल्पना 
मैं नही कर सकता | बहुत वार अग्रेजी रगमच पर भी मैंने दुवला-पतला हैमलेट 
ही देखा है। कहते है, शेक्स पियर के समय मे जो अभिनेता हैमलेट की भूमिका 
अदा किया करता था वह मोटा था, इसीलिए शेक्सपियर ने उसकी माँ के मुख 
से उसे मोटा कहला दिया । शेक्सपियर ने रंगमच की सीमाओं का ध्यान रख- 
कर बहुत-से ऐसे काम किए है । मैंने उसको “दु्बंल!' कर दिया है । हैमलेट ने जो 
सहा-भेला है उसके बाद भी वह दुर्वल न हो, मोटा-ठाँठा बना रहे तो हैमलेट 
का मेरा चित्र विकृत होता है ! यहाँ मेरे स्वतन्तता लेने को आप क्या कहेंगे ? 
खेर, कुछ भी कहे, इतना विश्वास करे कि जहाँ भी मैंने स्वतंत्रता ली है वह 
सकारण है । 

दूसरे प्रकार के पाठक वे होगे जिन्होंने 'हैमलेट' पढा तो है पर वे मूल से 
अनुवाद की तुलना करने नही बैठेगे, हिन्दी मे भी पढना चाहेंगे, शायद कौतृहल- 
वश। मैं उन्हे अपनी ईमानदारी का विश्वास दिलाना चाहूँगा--हैमलेट' को 
मैंने ठीक उसी तरह--अनुवाद की सीमाओं में निश्चय--प्रस्तुत करने का 
प्रयत्व किया है, जैसा कि वह मूल मे है । और मैं उनके कानो मे कहना चाहूँँगा, 
अग्रेज़ी श्राप भले ही धोडी-बहुत जानते हो, अग्रेजी में 'हैमलेट' को समभना 


हेमलेट 


नाटक के पात्र 


चलाडियस . डेवमाक का राजा 
हैमलेट आुतपुव राजा का बेटा भौर वतमान राणा का भतीजा 
फोटिन ब्रास॒ नारब का सजकुमार 
होरेशियो हैसलेट का मित्र 
पोलोनियस.. राजा का मत्रो 
लायरटीज़. पोधोवियस का पुत्र 
चौल्टिमाड. १ 
कारनीलियस | 
रोजेबतादण | 
गिल्डे'सटल राजदखारा 
ओसरिबा 
एक भद्व पुरुष 
एक पादरी 
मारसेलस |] 

गो अफ़्पतर 
धरनाडे 
क्रो सिस्को एक सनिक 
रेनाल्‍डी पोलोनियस का नौकर 
एक कप्तान 
अंग्रेज राजदूत 
अभिनेता 
दो मजदूर कब्र खोरनेवाल 
गरद डनमाक की राना भौर हैमलेट की माँ 
ओफीलिया. शेलोनियत्त की पुत्री 


सरदार, उनको पत्लियाँ अफसर, सैनिक, माविक, दूत, नौवर- 
चाकर, हैमलेट के पिता की ब्रतात्मा 


स्थान एलसिनोर 


बरनाडों : 
फ्रेसिस्को - 
बवरनार्डो : 
फ्रेंसिस्को . 
बरनार्डो - 
फ्रेंसिस्को * 
वरनार्डो : 


फ्रेंसिस्को * 
बरनार्डों - 
फ्रेंसिस्की : 
बरनार्डो * 
फ्रेंसिस्को - 


होरेशियो : 
मसारसेलस * 


ञ_ ७. 
हमलदट 
डेनमार्क का राजकुमार 


पहला अंक 
पहला हृदय 


एलसिनोर-गढ़ के सामने का चबूतरा 
(के सिस्की पहरे पर है| बस्नार्डो उसकी तरफ बढ़ता है) 
कौन ? 
रुको, मुझे पहले बतलाओो कि तुम कौन हो । 
महाराज की जय हो ! 
बरनार्डो हो ? 
मैं ही। 
बिल्कुल ठीक वक्‍त पर श्राए । 
अ्रमी वजा है 
वारह, फ्रैंसिस्को, तुम श्रव जाकर सो जाओ 
धन्यवाद है, जो तुमने श्राकर छुट्टी दी । 
वडी ठड पडती है, मेरा जी खराब है। 
पहरे पर तो श्रमन रहा सव ? 
पात न खडका । 
तो तुम जाओ, नमस्कार है; अगर मार्ग में 
होरेशियो, मास्सेलस मिले तो मेरे पहरे 
के साथी है, उनसे कहना, जल्दी पहुँचे । 
मुझको लगता, वे झाते है। रुको, कौन हो ? 
(हेरेशियो औए मार सेलस आते € 0) 
मातुमुमि के पुत्र, 
प्रजा हम महाराज को । 


२० 


फर्तिस्को 
मारसेलस 


भ्र्सिस्फो 


सारसेलस 
बरनार्डो 
होरजिया 
बरनाडई़ों 


होर॑जिया 
बरनाईों 
मारसेशल 


हारेनियां 
बरनार्डो 


होरेनियों 
यरनाईों 


हैमलेट [ पहला भक्त 


नमस्कार है तुम्ह । 
विदा, विश्वासी सनिक । 
क्प्तन ली है जगह धुम्हारी २ 
बरनाड्डों ने । 
नमस्कार करता हूँ तुमका । (माहर जाता है ।) 
हो ! बरनार्डो ! 
बाल रहा हैं क्या हारेचियों आ पहुँचा है ? 
उमऊे पाव जरूर यहाँ 
स्वागत, हारेशियों । 
प्रौर भले मारसवत तुम्हारा भी स्वागत है । 
आज रात का क्या वह चांज़ दिखाई दा फिर ? 
नहीं भ्रमी तक । 
होरेवियो शहता है यह कल्पना हमारी, 
इसे नही विश्वास कि ऐसा हस्य भयक ₹ 
हम द्वारा दीख चुवा है | र्सोजिए ता 
मैंने व्ससे विनती की है, भ्राज रात का 
हम दाना के साथ बराबर पहसरा दे यह 
जिससे यरति वह दृश्य दिलाई दे एिर हयदा 
यह भपनी धाँवो से देखे उससे बाल। 
हम वहम दझुद्ध नहीं टिखाई पड़नवाला । 
ग्राझ्ा बठ/जरा हमारे इस क्ससे पर 
या तुमन काला मे उयवा द रक्ख्प है 
हम तुमसे फिर एक बार महना चाहे 
जा हम दाना ने द रात! का देखा है । 
देठ गए पो चरनाडों का दतलाव दा 
युत्रा बात कत रात हुई यो 
जब वह तारा जा ध्रुव तारे स परिचम वा, 
झासमान में इसा जगह पर चमक रचा था 
एक बजा था, और मारसलप भो मैं दाना 


पहला दृश्य | 


मारसेलस : 
बरनार्डो 
मारसेलस . 
बरनार्डो : 
होरेशियो : 
बरनार्डो . 
सारसेलस 
होरेशियो : 


सारसेलस . 
बरनार्डो 
होरेशियो 
सारसेलस . 
बरनार्डो . 


होरेशियो : 


सारसेलस . 


होरेशियो : 


हैमलेट २१ 


(मूत आता है ।) 

चुप, रुक जाओ, देखो, वह फिर श्रा पहुँचा है । 
ठोक दिवगत महाराज-सा दीख रहा हे । 
पडित हो तुम, होरेशियों, इससे कुछ पूछो ! 
होरेशियो, देखो, यह कितना महाराज-सा ! 
विल्कुल वैसा , डर-अचरज से काँप रहा हूँ । 
लगता है बोलेगा । 

होरेशियो, कुछ पूछी । 
बया है तू जो घनी रात १२ टूठ पडा है 
घरा-सुप्त डेनमार्क महीपति के चोले मे- 
दिव्य, दीघे-- जिसमे वे घरती पर चलते थे ? 
तुके स्वर्ग की शपथ दिलाता हूँ, उत्तर दे । 
विगड उठा है। 


लवे डग भरते जाता है । 
ठहर ! बोल मुंह खोल ! और म्ुभको उत्तर दे | 
(भूत चला जाता है |) 


गया, वह नही उत्तर देगा । 

तुम पीले पड गए, काँपते हो, कैसे हो ? 

होरेशियो, यह नही सिफ्फ कल्पना हमारी ! 

वक्‍या कहते हो ? 

ईदवर की सौगघ, अगर मेरी श्राँखो ने 

साफ न इसको देखा होता, मैं इसकी 

सच्चाई पर विश्वास न करता | 

था न ठोक वह 

महाराज-सा ? ४ 
जैसे दर्पण मे छाया हो । 

इसी तरह का कवच उन्होंने धारण करके 

धूर्ते नारवे के राजा से युद्ध किया था , 

इसी तरह से उनके तेवर चढे हुए थें, 


रर 


मअरसेसस 


होरेचियो 


भारसेससत 


होरेचियों 


हैमलट [ पहला भझक 


जब जांझीती बात चीत के बच उदोने 

झपता घन सा भारी फरतसा वर्फीली 

घरती क ऊपर चला दिया था । भवरज ही है ! 

इसी तरह से पहले भी दो वार जबकि हम 

पहरे पर थे हमने भ्राधी रात के समय 
उनको फ़ौजी बाने मे फिरते देखा है । 

इसका कोई समाधान मैं नही पा रहा 

संक्नि मेरी सीमित, माटी बुद्धि बताती 

बुद्ध विचित्र उत्पात राज्य मे हाने को है । 

अच्छा बठों भौर जिस हो पता बताए 

किस कारण इस कदर कड़े चौक पहर में 

अ्रजा राज्य गी रात रात भर मेहतत करती , 

गिस कारण प्रतिदित तापें ढाली जातो हैं 

प्रौर विदेशा से हथियार खरोदे जाते 

क्‍यों नोत़ा निर्माताधा से इतना काम 

लिया जाता है, उनको इसका पता ने दसता 

बढ भाया इतवार गया देव बया हाने गा, 

जिसके कारण लोग रात हिन खूनवसीना 

एक किए हैं ? जिसे पता हा मुझे बताए 

मुझे एव है, कम के कम ऐप चर्षा है। 

अभी भभी जिनकी छाया हमने देसी है 

जहीं हमारे भूतपरूव राजा ब! ए।टिसेहास, 

नारवे 4 नरप्रति, ने भपने उदव 

प्रहरार मं पागत हारर पुद के लिए 

ससहारा था; इस शतरे ही द्वागे तुम 

ईैमसेट का बे विक्रम दुनिया में प्रसिद्ध बा, 

क्ोरिनशमस मरा उतह विदयी हाथों से । 

छत दातों में मुदृरद” इश धर हुपा धा+- 

बोस्जोबि भयुरूप म्थाय वियया से सस्मक-- 


पहला दृश्य ] 


बरनार्डो : 


होरेशियो : 


हैमलेट श्रे 


जो भी मारा जाय, विजेता उसकी सारा 
राज्य-सपदा का श्रधिकारी माना जाए। 
फोट्निन्नास जयी होता तो महाराज के 
पूर्ण राज्य पर उसका, उसकी सतानो का 
हक हो जाता; पर उसके मारे जाने से, 
शअ्रगर शर्तंतामे का विधिवत्‌ पालन हो तो, 
हैमलेट उसके पूर्णा राज्य के श्रधिकारी है। 
लेकिन फोटिनब्रास-पुत्र ने अपनी अनुभव- 
हीन जवानी के उबाल, जोशोखरोश में 
जहाँ-तहाँ नारवे राज्य की सीमाग्रो पर 
कुछ उपद्रवी नवयुवको को जमा किया है। 
खाने-पीने का लालच दे, उन्हे काम वह 
दिया गया है जिसमे स्वाद उन्हे आता है। 
वह क्या है 7--प्तरकार हमारी खूब सम कती-- 
जो र-जवबर्दस्ती से, हाथो की ताकत से, 
उन देशो के ऊपर फिर कब्जा कर लेना 
जिनको उसका पिता शर्त से हार चुका है। 
आज मुल्क में जो हलचल है, भाग-दौड है, 
जो तेज़ी है, त॑यारी है, उसके पीछे 
मुझे मुख्य कारण, आधार यही लगता है। 
श्री मेरा भी'यही झ्याल है; यही वजह है। 
तब तो पहरे की घडियो मे इस छाया का 
फौजी के वाने में श्रूना कोई अरशकुन 
जना रहा है, श्र खासकर जब वह राजा 
से इतनी मिलती-जुलती है, जो इस जंगी 
चहल-पहल के मूल केन्द्र है । 

यह दिमाग को 
परेशान इस तरह किए है जैसे आँखो 
के अंदर किरकिरी पड़ी हो | ऐसा कहते, - 


श्र 


हैमलेद [ पहला भर 


परम समुलत, जगत विजैता रोम राज्य मे 
महाबली सोज र गी हत्पा गे गुछ्ध पहल 
सहता हब परी करन मे लिपटे युहें 
शाहर निरत भोर नगर भी गली गसा ये 
चूमे राते या दरी, नक्षत्रा स 
सदी-सबी सपरें एटी भोस शी जगह 
सोड़ टपया, सूरज घब्बेदार हो गया 
घोर वरुण को जलसना का तायत् चढ़ा 
ऐसा पग्रहए पृद्दीत भौर निस्तन हा गया 
जते उगकी प्रलयनाल तक मृत्ति ने होगी । 
जम भागम घागामी मीपण घटना रो, 
जमे भववुन झानेवाली दुसट पड़ा पी 
चम लक्षश होनेयाले ममयत? की 
धुद सूचना देव हैं वसे ही समभा 
अवनि झौर प्रम्वर से मिलकर दर, देश मे 
बार्विंदों को एक तरह भागाह किया है। 

(मृत तिर आता है 0) 
पर चुप देखो, इसी तरफ वह फिर भाठा है ! 
में इसके धागे जाता हूं भल्ल भस्म यह 
मुझको कर दे । भो छलतः भागे मत बढ़ना 
भ्रगर कद मे तेर स्पर है, मु मे विद्धा 
मुमकी बतला 
हगा कुछ ऐसा पुण्य काय है जिसके डरा 
चुके शाति भी मु बढ़ाई मिल सकता है 
मुझको बतला 
बया कुछ ठुझुक) चाव दश का दाय भविष्यदू 
जिसे जातक र उसका निराव रण हां सकता; 
मुझको बतला, 
बया तूने जीवन मे कोड चूट सजाना 


पहला दृश्य | 


मारसेलस . 
होरेशियो : 
बरनार्डो : 
होरेशियो 
सारसेलस : 


होरेशियो : 


मारसेलस : 


6 


हैमलेट २५ 


चोरी-चोरी घरती के अदर गाडा थ , 
जिसके लिए, कहा जांता, मुर्दो की रूहे 
अक्सर पृथ्वी के ऊपर भटका करती है । 
मुझको बतला, ठहर, बोल ! मारसेलस, रोक ले ! 
(पुर्ग बॉ देता है १) 

इसके ऊपर व्या कुठार से वार करूँ मै ? 
रुके नतो कर । 

इधर, यहाँ है । 

इधर, यहाँ है। 
निकल गया वह 
(भूत चला जाता है 0 

इसका इतना भव्य रूप है, इसके ऊपर 
हाथ चलाना इसका तिरस्कार करना है ! 
हुवा काटने का प्रयास भी सफल हुआ। है ? 
यह प्रह्मर पर अवहेला से व्यग्य करेगा । 


'फिर भी मुर्गे ने जसे ही वाँंग शुरू की 


चोर की तरह डरकर भागा; सुना गया है, 
ग्ररुणचृड, जिसको प्रभात का चारण कहते, 
जब अपनी ऊँची-तीखी आवाज उठाता, 
तब दिन का देवता नेत्र खोला करता है। 
उसकी ललकारो को सुनकर क्षिति, जल, पावक, 
पवन, गगन से दभी, लोभी, पापी रूहे 

गग कही पर छिप जाती है | इसने भी यो 
गायव होकर आज सत्य यह सिद्ध कर दिया। 
जंसे ही मुर्गा वोला वह लुप्त हो गया । 
कुछ कहते है, जब वह पुण्य-पक्ष लगता है 
जिसमे हम अपने सरक्षक प्रभु मसीह का 
जन्म-जयती-पर्व मनाते, यह प्रभात का 
वाहक पछी, रात-रात मर बोला करता ॥ 
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होरेनियो 


मारसेसलस 
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सम कोई भी हह नही बाहर घाने की 
हिम्मत करता, रातें बढ़ो मवोरम हूार्ता, 
मम मे हार नहीं टूटत॑ प्रियाँ नह्ठा 
उपग्व रुरतीं, भो न चुइलें जादु-दाने 
ऐसी पावन भो मगलमय घडियोाँ हाती। 
सुन रशखा है इसपर ढुध विश्वास मुझे है। 
सरिन देखो ऊँडे उत्याचस *े ऊपर 
पड़ी प्रोस्त फर भूरे जुड़रे की घाटर मे 
प्रात उतरता , घद हम पढहरे से छुटदा में , 
प्रौर प्रयर मरी मानो तो धाज राव जो 
हमने देखा, उम्र पुबर हैमसट गे बहू दें । 
मुमकी निनिघए है हि हूड जो हमसे थुर थी 
उससे बतेगी सहपतव है? उसे बता हैं ? 
उसके प्रति हम प्रम भौर शतध्य निभाएँ 
शा ऐसा काना ध्ाइ"यकू भौर उधित भी + 
असा बगादें । मुझे पता है झाज सुरद को 
उप्तमे भेंड कह सुदिषा न है! भरती है) 
एएर इहय जा* है।) 


दूसरा हच्य 

सट् शा एस राजनरश 

(राह, राजी, दैमहि, पानानिएम क्ाइग्टड 
दफन है, छापदी जकग, सच चोर 
६ हुए ऋह है ।) 

की हि हुंडारे प्यारे घाई हैदन? दे 
हेशारिनन हो दा” धाश ४ दिखुप हाफ 
धर उदित है! दर दुग दुष् म हार हुमाओे 


दूसरा हृश्य ] 
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भारी हो औ” देश समृचा शोक-मग्न हो, 

फिर भी मन को हम विवेक से साध रहे है; 
उनके गम में हम सतुलन नही खो सकते, 
आख़िर हमें ध्यान भ्रपना भी तो रखना है। 
इस कारण सुख-दूख समान पलडो पर धरकर, 
एक श्राँख मे खुशी, एक मे रज बसाकर, 
मातम से शादी औ” शादी से मातम की 

गाँठ जोडकर, एक तरह से दवे हृदय से, 

हमने श्रपनी पहले-की भाभी रानी से 

व्याह कर लिया, और हमारे साथ श्राज वे 

इस रण-उन्मुख राज्य, राज्य के सिहासन की 
मान्य स्वामिनी ।--और झापकी शुभ सलाह से 
भी हम वचित नही रहे है , इस प्रसग में 
खुले हृदय से आप हमारे साथ रहे है । 

हम इन सबके लिए आपके श्राभारी है। 

श्रव जो कहना है, उसका है पता श्रापको , 
फ़ोटिनब्रास-पुत्र ने हमको मिवल समभकर, 
या विचार कर कि हमारे स्वर्गीय वधु के 

उठ जाने से राज्य हमारा अ्रसगठित हो 
बिखर गया है, जिसका लाभ उठा सकता वह, 
हमको सदेसे पर सदेसे भेजे हैं 

जिनमे कहा गया है हम वह सारी घरती 
वापस कर दें जिसको उसका पिता हमारे 
पराक्रमी भाई के हाथो, शर्ते वाँघकर, 

हार चुका था। इसके बारे में इतना ही । 

अरब मैं श्राता हैँ उसपर जिसलिए मिले हम, 
औ' जो कुछ हमको करना है। यह खत है जो 
उसके चचा, नारबे को हम भेज रहे हैं, 

जो रोगी, कमज़ोर, खाट से लगा हुआ है, 


श्ष 


कारतोलियतस 
घोल्टिमाड 
राजा 


घाधरटाड 


) 
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और भत।ज का मच्य स बेखबरा है 
कि वह उस्ते समझाए आग मत बढ़ने दे 
जितनी सना भ्रौ जितना सामान भौर कर 
उस घजा से दिलवाना है यहाँ लिखा है । 
हद्ध नारवे को यह भ्भिवादत देन को, 
यारय वारनीलियस तुम्ह भी वाल्टिमाइ को 
जाता होगा। जिन बाता का ब्योरा इसमे 
दिया गया है उनके बाहर राजा से दुछ 
त क्रन का तुम्ह निजी अधिकार नहीं है 
किसी तरह का । विदा तुम्के, क्तव्य तुम्हाश 
जल्दी करने का कहता है । 

इसके और 
सभा कामा के लिए झापके हम सेवक हैं ३ 
हम तनिक सदह नहीं है। विश, सिघारों) 
(डान्दिमड श्र कास्नीलियत बाहर पात॑ ह 0) 
लायरदाज कायभ्म अ्रव अपता बतलामो + 
तुमने किसी दाम पर जाने भी हमसे कुछ 
चर्चा भा था) लायरदीज, काम वह क्या है २ 
उचित बात पर ध्यात हम! हम रुते है । 
बया है ऐसी चाज जिसे तुम हमस मांगों 
और तुम्ह बह देचे से दकार मरे हम ? 
जा रि*ता दिल से टिमाग्र मा मात्रा जाता, 
जा सबंध बचन का कर्मों स हाता है 
बही तुप्हार पिता और डेनमाक राज्य क 
मिहाससे का । बतलाझो क्या तुम्ह चाहिए ?े 
महाराज भपराध क्षमा हा , मुझे दया कर 
आता दे मैं प्रास देश का कापस जाऊ | 
महामड़िम के राज्यारोहर के भवसतर पर 
झपनी स्वासिमजित जतलान का इच्दा से 


दूसरा दृश्य | 


राजा 


पोलोनियस : 


राजा * 


राजा : 
हैमलेट * 
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बडी खुशी से मैं आ्राया था। लेकिन अपना 
फर्ज बजाकर, भूठ आपसे नही कहूँगा, 
फ्रास लौट जाने की मेरी अभिलापा है; 
यदि श्रीमत कृपा कर अपनी अनुमति दे तो । 
तुम्हे पिता मे अनुमति दे दी ? पोलोनियस, तुम 
क्या कहते हो ? 

श्रीमनू, इसने एक तरह से 
अनुमति मेरी ले ही ली है। इसने भ्रपनी 
विनती वारबार सुनाकर मुझको इतना 
विवश कर दिया, मुकफो कहना पडा, तुम्हारी 
जसी इच्छा । श्रव मेरी प्रार्थना यहो है, 
महाराज भी इसको जाने की आज्ञा दे । 
लायरटीज़, तुम्हारे यौवन की यह बेला, 
समय तुम्हारे हाथो में है, अपने सद्गुरत 
विकसित करने मे इसका उपयोग करो तुम, 
अपनी रुचि से | भ्रव, है मलेट, तुमसे दो बाते--- 
मेरे भाई के बेटे, बेटे मेरे भी--- 
(अलग) चाचा से तुम पिता बन गए, किंतु पिता से 
कितने नीचे ! 
कारण क्या है, तुमपर शोक श्रभी तक छाया ! 
महाराज के छाया-छन्न तले रहता हूं, 
शोक मुझे क्‍या | 

प्यारे हैमलेट, अब मातम के 
वस्त्र उतारो, दीन देश पर दया दिखाओ, 
आँखो को आँस से तर कर, आहे भर-भर, 
अपने पूज्य पिता को मिट्टी मे मत्त खोजो | 
तुम्हे ज्ञात है ऐसा ही होता आया है, 
जो भी पैदा हुआ उसे मरना पडता है--- 
दो दिन जगना, फिर अ्रनत निद्रा में मोना । 


३० 


हैमलेट 
रानो 


हैमलेट 
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देवि सत्य है ऐसा ही हावा थाया है। 
यदि ऐसा है तो तुमक्ये एसा क्यो लगता 
तुम पर यह श्राघात नया है ? 

लगता! मे कहो, 
देवि, सत्य ही यह मुमपर है, लगने” भर की 
बात नही है । प्यारी माँ ये काले कपडे, 
सजीदा काता पाशाकें जितकों मातम 
जतवाने क। पहना जाता, गहरी, ठडी 
औआहें जो बरक्स मुह से बाहर भाती हैं 
भाँतू को घाराएँ जो नयनो से बहतीं 
घना उदासी जा चंहरे पर छाई रहती,-- 
ये सब की सब भौर शाक सूचित करते के 
सब ढकोसले भौर चचोल भौर दिखाने, 
सद प्राइतियाँ सभी रीतियाँ, सब मुदाए, 
सेरे मन के दुस का व्यकत्त नही कर सकती । 
इन संदसे इप्तान दुखी सगता है, सच है 
पर मनुष्य इसका भमिनय भी बर सकता है। 
मर भदर जा है टूर दिखावे से है 
ये दुख मे ऊपरी वसन हैं भलकरणा हैं। 
हैमलेट भपने पृम्य पिता हे सरगवास पर 
शोक मगाना पुत्र के लिए उचित बात है 
और तुम्हारा ता स्वमाव इतना काममत है। 
लड़िन दसो, पिता सदा किसका जीता है, 
गए पिता के पिता प्रितामद बिता भी गए। 
और पुछ्त रा धम टिदेगतठ दिता के लिए 
शाक मनाता मातम करनों प्रर डितन ज्लि है 
सा के लिए सम का ”िल पर बिठसाना 
असा नहीं है हठयर्मी है एस डुरटाक 
प्रारे भश्ता नर्दी मद का दमा दवा । 


दूसरा हृदय | 


रानी : 
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जो ऐसा करता वह ईश्वर की इच्छा का 
आदर करना नही जानता, वह निश्चय ही 
दुबंल-मन है, अस्थिर-चित है, ज्ञान-शुन्य है, 
झौर समभदारी उसको छू नही गई है। 

जो होनी है, और सदा जो होती रहती, 

जैसे भ्रांखो के आगे सौ वाते होती, 

उससे हम अपने जड हठ में क्यो दुख माने ? 
छि , गुनाह यह ईश्वर के प्रत्ति, शतको के प्रति, 
कुदरत के प्रति--त्रुद्धि जिसे स्वीकार न करती । 
जब से पहली रृत्यु हुई है तब से लेकर 

शआ्राज तलक जो मगत्यु हुई है, एक बात ही 
प्रकृति पुकार-पुकार सदा कहती आई है--- 
ऋत्यु पिताओो की होती, आगे भी होगी । 

सुनो हमारी, व्यर्थ शोक करना अ्रव छोडो, 
हमको अपना पिता समझ लो, इसे सुने सब, 
वाद हमारे तुम सिहासन के अधिकारी | 
जितना पावन प्रेम पिता का पुत्र के लिए 

हो सकता है उतना हमे तुम्हारे प्रति है । 
विटेनवर्ग विद्यालय को तुम वापस जाना 

चाह रहे हो, कितु हमारी मर्जी के 

बिल्कुल खिलाफ यह | हम तो यही चाहते है तुम 
यही रहो; तुमको आँखो के आगे पाकर 

हमें वडा सत्तोप, बडा आनद मिलेगा । 

तुम्ही प्रमुख सरदार, भतीजे, बेटे, सब कुछ । 
हैमलेट, माता की विनती को मत्त ठुकराओं |. 
यही रहो श्री विटेनवर्ग का ख्याल छोड दो । 
माँ, भरसक आज्ञा-पालन का यत्न करूंगा । 
यह कितना प्यारा, कितना सुदर उत्तर है ! 
यह डेनमार्क हमे जैसे है, तुमको भी हो । 


डै२ 


हैमलेट 


है ।) 
उफ था मेरी मात को यह क्या 
कप विघल गत आस वि दुध्ो मे “ले सकती ! 
हाय घम न भा 7 किसविए 
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क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं ? एक समय था, 

उन्हे देखते माँ की शॉँख नही थकती थी, 

जैसे पीकर प्यास किसी की वढती जाए, 

फिर भी एक मास के अदर--कैसे भूलूँ (--- 

छलना तेरा नाम नारि है--एक महीना 

क्या होता है---हाय, पिता का शव जिस पथ से 

गया, अभी उसके पग-चिक्तु नही मिट पाए, 

माँ ने उसको अश्लु-करणो से सीच दिया था ; 

उसने, आह, उसी माँ ने कैँसे---परमेश्वर !--- 

बुद्धिहीतन पशु अधिक समय तक शोक मनाता-- 

मेरे चाचा, मेरे पुज्य पिता के भाई 

को अपना पत्ति बना लिया है --लेकिन दोनों 

में क्या समता ' कहाँ देवता, कहाँ आदमी ' 

एक भहीने के अ्रदर ही ! ---उन्की सूजी, 

लाल आँख के बिल्कुल दिखावटी आँसू भी 

सूखन पाए थे कि उन्होने व्याह कर लिया ! 

ओ, निर्लेज्जा की हद होती, किस उतावली 

से व्यभिचारी बिस्तर मे वे जाकर लेटी ! 

अच्छा है यह नही, न कोई अच्छाई ही 

इससे होनेवाली, मेरी छाती, फट जा, 

क्योंकि मुझे अपने मुँह को बाँघे रहना है ! 
(होरेशियो, बरनाडों और मारसेलस आते है 0) 

श्रीमन्‌, मेरा श्रभिवादन ले । 

तुमसे मिलकर मुझे खुशी है। 

होरेशियो हो, कच्ची याद नही है मेरी । 

ठीक आपने पहचाना है, 

श्रीमन्‌ू, सुभको अपना अदना सेवक समझे । 

मैं तो साथी समझ रहा हूँ ; तुम चाहो तो 

सुभकों अपना सेवक समक्रो.। विटेनवर्ग को के 


रे४ 


48684 शेप पापी । 
मलेट 


बडी सच प्र 

विटेनवय से द्व्र 
होरेगनिको बैंचागली »); 
हैमलेट 


क्सि भतलक के ? 
यहाँ सबक बस कातीणा जा चकता। 
हो रेकियों यह आपके: अजय पित्त के स्व 


स्वगवात्त कर 
मातमपुसी के भाया था; 
हैमलेट मेरे छायी 
होकर मुझको मत भुछलाओ। पुम भाए थे 
भरी माता की में शामिल ने ॥ 
होरेशियो सच है श्रीमक भर्यी के कस फ्रेच्चे ही 
व लगी थी; 
हैमलेट च। इससे हुई 


नरक म जुके गरिरातत | 
मेरे पिक्मा । इके लगता, # जहे देखता ? 
होरेक्रियों कहां ? क्रिस जगह ? 
हैमलेट होरेशियो मन की प्राँचो के। 


दूसरा दृश्य ] 


होरेशियो : 
हैमलिठ : 


होरेशियो : 
हैमलेठ : 
होरेशियो 
हैमलेट : 
होरेशियो . 


हैमलेट . 
होरेशियो 
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एक बार उनको देखा था, क्‍या राजा थे ! 
क्या मनुष्य थे [--अपने पुरेपन के श्रदर । 
उन जैसा अब कभी देखने को न मिलेगा । 
माने तो कल रात उन्हे मैने देखा था । 
देखा ? किसको ? 

राजा को, आपके पिता को । 

मेरे पूज्य पिता, राजा को ? 

अचरज में यो मत खो जाएँ; सुने ध्यान से 
जो मै अदभुत बात बताता, उसके साखी 
ये दोनो है । 

कहो कृपा कर, सुनता हूँ मै । 

दो रातो को एक साथ जब ये दो सज्जन 
पहरे पर थे, अड्धे रात्रि के घुप्प अंधेरे, 
सनन्‍्ताटे मे, इनको ऐसे लगा कि जैसे 

एक शबल हु-ब-हू आपके पिता की तरह, 
एडी से लेकर चोटी तक, वडी शान से 
कवच, कृपाणा, कुठार, ढाल से सज्जित होकर 
इनके आगे आ पहुँची श्रौ' लगी टहलने, 
घीमी पर गभीर चाल से, तीन बार वह 
तीन हाथ पर इनके आगे होकर गुजरी । 
भय से, भ्रम से दोनों की आँखे पथराई, 
मारे डर के अगर-अग सव शिथिल हो गए, 
दूँठ की तरह जडीभूत हो मूक भाव से 

खडे रह गए, हुई न हिम्मत, उससे बोले । 
अपने तक रखने की भारी कसम दिलाकर 
मुझे इन्होने यह वबतलाया। और तीसरी 
रात रहा पहरे पर मैं भी । ठीक जिस समय, 
ठीक जिस तरह, मुझे इन्होने बतलाया था, 
शक्ल सामने मेरे आई; शब्द-शब्द इनका 


डे 


हमलेट 
सारसेलस 


हैमलेट 
हारणियों 


हैमलेट 
होरेथियो 


हैमलेट 


दोनो 
हैमलेट 
दोनों 
हैमलेट 
दोनों 
हैमलेट 
होरेनियो 
हैमलेट 
होरेथियो 
हैमलेट 


दैमलट [पहला झव 


सच निकसा पिता आपके मरे जाने 
पहचाने थे--विल्वुल "कल उडी जसी यी, 
जमे मेरा एव हाथ दूसरे की तरह । 
मगर कहाँ पर दिसलाई दी ? 
श्रीमन, चबूतरे पर, जिसके ऊपर हम 
पहसया देते थे । 

क्या तुम उससे बोल भी थे ? 
बाला था श्रीमत पर उसने दिया न उत्तर । 
फिर भी मुभको लगा कि उसने शीच उठाया 
और वनाई मुद्रा जसे वह झुद्च कहना 
चाह रही है । ठीग उठी क्षए मुर्गे न दी 
बाँग ज्ञोर से, भौर भोर की उस पुकार पर 
बह तजी से सिमती प्रामल हुई ग्रांस स । 
बड़ा मुझे इसपर प्रचरज है ! 
प्रासा की सौगध मुझे है सव कुछ सच है । 
और परम क्त“य॑ हमारा यह था इसकी 
ख़बर झ्रापका कर दी जाए। 
ठीड किया है तुमने लेडिन में यह सुतकर 
परेशान हू । भ्राज रात तुम पहरे पर हो ? 
हम दीवो है । 
क्या तुमत यह फ्हा--वत्ल हथियारवत थी ? 
यही कहा था । 
एडी से लकर चोटी तक ? 
श्रीमन सिर से ले पाँवा तक । 
तब ता चहय टिखा न हागा। 
हाँ श्रीमत उसके चहरे पर भिचम पड़ा थी। 
क्या उसक मुह पर गुस्सा था ? 
गुस्मे स ज्यादा सदमा था । 
चेहरा पीखा था कि लाल था ? 


दूसरा दृश्य ] 


होरेशियो : 
हैमलेट . 
होरेशियो : 
हैमलेद * 
होरेशियो : 
हैमलेट . 
होरेशियो 
दोनो 
होरेशियो 
हैमलेट 
होरेशियो 


हैमलेट 


होरेशियो * 
हैमलेट . 


सब 


हैमलेट * 


डैमलेट 
दल 


नए 
७ 


बिल्कुल पीला पडा हुआ्ना था । 
आँख गडाकर क्या उसने तुमको देखा था ? 
घूर-घूरकर । 
काश वहाँ पर मैं भी होता ' 
आप बडे अचरज मे पडते। 
पडता ही मैं, क्या वह देरी तक ठहरी थी ? 
धीरे-धीरे सौ गिनते तक । 
इससे ज्यादा, इससे ज्यादा । 
नही, जवकि मैने देखा था । 
दाढी के अ्रघपके वाल ये ? 
थे, जैसे मैने उनके, जीते में देखे , 
जैसे काली रात चाँदनी मे लगती है । 
आज रात मैं पहरा दूंगा, 
सभव है, छाया फिर आए। 
शर्ते लगा ले, वह आएगी । 
यदि वह मेरे पूज्य पिता का रूप घारकर 
आती है तो में तो उससे वात कछगा, 
चाहे दोजख़ गला फाडकर मुभको रोके । 
तुम सबसे मेरी विनती है, अगर अभी तक 
बात गुप्त यह तुमने रवखी, तो उसपर चुप 
रहकर उसको गोपनीय पहले से समझो । 
ओऔ' जो भी तुम आज रात को देखो, उसको 
समझो, उसपर मूँह मत खोलो । मुझपर होगा 
वहुत वडा एहसान तुम्हारा , अभी विदा दो | 
चबूतरे पर ग्यारह श्रौ' वारह के अदर 
मै पहुँचूँगा । 
हमे आपके प्रति अपना कर्तंब्य ज्ञात है । 

(सब जाते € 0) 
मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, जैसे मेरा 


सापरटोश 


भोफोलिया 
लापररोज 


गोरीसिया 
साप्प्टोल 


हैमलेद [ पढ़ना श्रक 


तुम सब के प्रति मुझे विदा दो ६ 
कवच किरच मे कया है लत पिछा की घात्मा ! 
है भरच्छ भ्राप्ार म दिखत, कोई छल बल 
किया गग है । काच यत जल्नी भा जाती 
तब तक मरे मन, घोरण घर | बुरी करनियाँ 
अपने वा जाहिर कर 7गी--चाहे लोगा 
वी ब्रोंखा मे घाह छिपाए सारी दुनिया। 

(जाता है।) 


तीसरा दृश्व 
पोसोनियस्त के घर क्ाा धमरा 
(लायरटीब आए आएौलिया वा प्रदेश) 

सश सब सायान जा चुका, मुक्के बिटा दा। 
जद भनुकूल हवाएं हा जब सुविधाएं हो 
सलसे भजवान की, तव सा मत जाना 
समाचार भपना, बहना, हुम दती रहना 5 
यया इसपर सरेह तुम्ह है ? 
हैमलेट न जा घाडा-वर्त सुझाव तुम्हारे 
प्रति दिखलाया उस समभना वह बहाव है 
सिफ सपथय का नए खून बी बस प्रठ्वेली 
करती शल पर लगी पहुति के नव दसत से 
कली मघखिला सुर्साकर रु ऋर जान का 
डेटा सक्नत नद्ा इत्त दित जििनेवाली 
जा पल भर शुसर्रग सथ का दिसराबर पर 
मार निशुल जाती है. बहता भोर मरी जुछ । 
जया यह कदत इतनो ही है ? 
उसका इससे पध्रधिर ते समझा । 
खट्र दृज गए ढहुता है जब खुद व बयस 


गरीसरा हृश्य 
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क्या आकार ग्रहण करता है, या प्रकार भी ?-- 
सुदरता, प्रकाश मे वढकर । इसी तरह से 

जब मनुष्य बढता बाहर से, भीतर-भीतर 
बुद्धि-आत्मा भी उसकी विकसित होती है । 
समव है वह भ्रभी प्यार तुमको करता हो, 

और इस समय भव्य भावनाएँ उसकी हो 
निर्मेल-निइछल । पर वह जैसे ऊँचे पद पर, 

उसे देखकर डरा चाहिए, उसकी इच्छा 

अपनी इच्छा मात्र नही है, क्योकि जन्म के 
बंधन से वह बँघा हुआ है, अपने मन की, 

जैसे दुनिया के श्रगरिणत अनजाने करते, 

करने को श्राज़ाद नही है; वह पसद जो 

आज करेगा उसपर कल सपूर्ण राज्य की 
क्षेम-कुशलता निर्मर होगी, तब पसद पर 
उसकी, अ्रकुश रखना आ्रावग्यक हो जाता । 

उसे राज्य की इच्छाओ पर, सकेतो पर, 
चलना होगा, क्योकि राज्य का वह मुखिया है। 
तब यदि वह कहता है प्यार तुम्हे करता है, 
वृद्धि तुम्हे इसलिए मिली, उसके कहने का 
उतना ही विद्वास करो तुम जितने को वह 
श्रपने पद से सयत व्यवहा रों मे परिणत 

कर सकता है। वह उतने से श्रधिक न होगा 
जितना है डेनमार्क राज्य की इच्छा की सविहित 
परिधि मे | तव अनुमान करो तुमको क्‍या 
हानि, मान की, सहनी होगी यदि तुम उसके 
गीतो पर नट्टू हो जाती, दिल दे देती, 

या सुनकर उसकी उच्छ खल मनुहारो को 

अपने यौवन का पावन घन लुटा बेठती । 

डरो, बहन, उससे डरने की आवश्यकता | 


ड्ि० 


भ्रौफीलिया 


लाभरदीज 


पॉौलमियस 


हैमरट [परहत्ता प्रक 


प्रपन हिल था प्यार छिपाकर एसा रा 
तर निशाया उस्तवा इसको चेध न पाए । 
काली लडकी की मति मार) नहा गई ता 
जुबल चढ्र बा सम्पुर घूधट शभी ने साल । 
गुण भी भ्वगुण व प्रहार से नही दवा है 
इसके पूव दि मयुक्रतु सधुयन मे मुसक्ाएं 
तब बलिया ये भटर गीडे तय जात है 
भौ मौवन व तरल, सरर स्वणिम धभात में 
कोल झौर बतवी धालल पिर भात हैं। 
ता सचत हा भय सब से भच्छी रक्षा है, 
यौवन खुल भपन विरुद्ध विद्रोह जयाता, 
हा ने सामने कोई तारुत काई भी ध। 
बधु तुम्हारी भलो सीख का मरे दिल पर 
असर हुआ जा कभी न उसका मिटने दूगी 
ज़क्ति मरे ध्यारे भाई कभी ने मुझको 
बुत क्टक्मय कठिन स्वय का पथ टिसावा 
पर उपतेश कुशल पादरियों के समान जो 
पूल फ्व अपने धमड भ॑ बेफियो स 
झाज़ादी से फूल-क्ली से ढके परम पर 
रगरतियाँ करत फिरते है भो अपने ही 
दा दो से बेबहर रहते । 
इसकी श्रातक्ा मत रक्‍्खो 

(पालानियस शआता है) 
दर हां थई लेजिन मेरे पिता झा रहे 
फिर उनका घायीष मिलेगा मसल होया 
युवविता का अयस्चर काई शकु जेसालेश / 
कितना देर लगा ही अब तक गए नही हुम, 
झा मे भर गई हवाएँ भोर जहाजा 
शहबुम्हारी देख यह है, तुम्हें दुझाए 


तीसरा दृश्य ] 


लायरटीज् 
पोलोनियस : 


हैमलेट ४९ 
श्रौ' जो थोडे-से उपदेश तुम्हे देता हूँ, 

मन पटल पर अकित कर लो । जो मन मे हो 
फिरो न कहते, और न अवकचरे विचार को 
कार्य-लप दो, मिलनसार हो, लेकिन अ्रपनी 
चाल-ढाल मे कभी गँवरपन मत आने दो । 
जाँच-परख कर तुमने मीत वनाए है जो, 

उन्हे लगा रकक्‍्खो छाती से, कम बाँहो मे, 

कितु अ्रशिक्षित और अभ्रदी क्षित आवारो के 
साथ करो मत यारवाशियाँ । पडो न झगडे 
मे, लेकिन यदि पडना ही हो तो दुष्मन को 
सबक सिखा दो ऐसा जो वह कभी न भूले । 
सबकी बात सुनो, लेकिन सबसे मत बोलो, 
सबकी जानो राय, मगर दो राय न जल्दी, 
खर्च करो पर पहले भ्रपनी जेव देख लो, 

औऔ” फिजूलखर्ची की आ्रादत बहुत बुरी है, 
अच्छा पहनो, तडक-मडक को मत अ्रपनाओ, 
अक्सर कपड़ा इन्सानों का भेद बताता, 

और फ्रास के ऊँचे दर्ज, ऊंचे ओहदे--- 

वाले कपडो के चुनाव में अपनी ऊँची 
रुचि-रफान का खास सदृत दिया करते है। 
दो उधार मत और साथ ही लो उधार मत, 
दौलत और दोस्त दोनो का यह दुश्मन है, 

जो उधार ले खर्च करेगा, धन फूँकेगा , 

सबके ऊपर, अपने प्रति ईमानदार हूं , 

यदि ऐसे इन्सान बन सको तो, धर व जानो, 
तुम न किसी को घोखा दंगे, विदा, दुआएँ 
मेरी तुमको ऐसा ही गुणवान बनाएँ | 
विनम्नता से विदा ले रहा हूँ मै, श्रीमन्‌ । 
समय जा रहा, नौकर-चाकर वाट देखते । 


डर 
लापरदीद 
ओफीलिया 
खायरटोच 
पोलोमियस 


झोफीलिया 
पोलोनियत्त 


श्रोफो लिया 


योलोनियत्त 


भफीतिया 
पोलोनियस 
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बहन, बिता दी, सूब याद रपना मैंने जा 


बात फ्ही है ॥ 

गॉठ बॉय ली है वह मैंने 
भौ रवखों विश्वास कसी पर नही खुलगी । 
विदा मुझे दा 


(लागरटीज बाहर जावा है।) 
श्राफालिया च्सने तुमस क्या बात कही है ? 
बुद्ध बात श्राम्त हैमलेट के बारे मं 
मरियम सासी बहुत ठीक उतने साचा है। 
इघर कई लोगा से मैंने सुना कि प्क्सर 
तुम्हे भ्रकेल मं उसने बुलवा भैजा है 
झरी तुम भी खुलकर भ्राज़ादी से उससे 
मिलती-जुलती हो । यदि ऐसा है जसा म्ुभसे 
कहा गया है एक तरह से मुझको श्रागाही 
देत का ता मुभका यह कहना हागा 
तुम अपने को ठोक तरह से नही समभती 
मेरी बैटी होकर के भपनोी इस्जत का 
ज़्याल न रक्‍ले ! तुम दोना मे जो है उसको 
साफ साफ मुभसे वतनाओो 
श्ौमन्‌ पिछले दिता उहोने भ्रस्सर मेरो 
प्रेम भरा मनहारें की है। 
प्रम खूब है | तुम कच्ची क्चतार कली हो । 
इन प्राँधी तूकानो से तुम प्रभी न गुजरी । 
कया उसकी मनुहारा का विश्वास तुम्ह है २-- 
मनुहारें तुम जिह सममती । 
थोसद्‌ मैं खुद नहा कानवो मैं कया समझ ! 
मरिमम साखी मैं तुमका सब समभाऊगा। । 
तुम ग्पने का बच्ची समझो जिन मतुझारा 
की तुमने हारा-सा समझा व ता सरि के 


गीसरा दृश्य |] 


ग्रोफ़ी लिया : 
प्रोलोनियस . 
ग्रोफीलिया * 


पोलोनियस 
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हार नही है। इतनी जल्दी मन मत हारो । 
वर्ना, हो ज्यादती शब्द के साथ भले ही, 
तुम मुझको मनिहार बनाकर ही छोडोगी । 
श्रोमन्‌, मेरे लिए उन्होने बडा प्रेम-सत्कार 
दिखाया । 

ठीक, 'दिखावा' ही तुम उसको कह सकती हो । 
छी-छी ! छी-छी ' 

ओर कहा जो, सत्य सिद्ध उसको करने को 
सप्त स्वर्ग की शपथ उठाई। 

यह लासा है जिससे चिडियाँ फॉसी जाती । 
खूब जानता, जब यौवन-ज्वर वलकाता है, 
सन्निपात से ग्रसी हुई-सी जीभ जल्पती, 
दब्द-ज्वाल से प्रेम-प्रतिज्ञा, वादे करती, 
लेकिन इस ज्वाला मे, बेटी, चमक बहुत 
होती है, ताप बहुत कम होता । भूले से भी 
इसको दिल की आग न समझो । यह उठते ही 
उठते अपने प्रण॒-प्रलाप को भस्मसात कर 
आव-ताव दोनो से वचित हो जाती है। 

श्रव से उसके पास न ज़्यादा आश्रो-जाओ , 
इतनी सस्ती बनो न तुमको जो जब चाहे 
बुलवा भेजे । और मुझे श्रीमत हैमलेट 

के बारे में यह कहना है, श्रौ' इतना ही 

तुम्हे जानना, कि वे मर्द है, नौजवान है, 

झी' जितनी आजादी से वे चल सकते है, 
कभी नही तुमको मिल सकती । ओफी लिया, 
थोडे मे, उनके वादों का विश्वास करो मत, 
क्योकि लवादे जो वे लादे, वे बाहर से 
पाक-साफ है पर उनके अ्रदर गूदड है ; 
जोगिनियो के वाने मे वे कुट्टनियाँ है, 


झोफीलिया 


हैमलेट 
हो रेचियो 
हैमलेट 
होरेथियो 
मारसेलस 
हारेशियो 


हैमलेट 


रेलियो 
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जिससे उनको छल करने मे भासानी हो। 
बस, इतना ही मुभकों कहना, भ्रव से इसको 
साफ समझ लो कभी नही मैं यह चाहुगा 
अपनी फुरसत की घड़ियो में लुक छिपकर के 
तुम भ्रीमत हैमलट की सोहवत में बठो, 
बतनामी लो ध्यान रहे यह मैं कहता ट्ढें 
ठीक राह पर तुम लग जाओ ! समझ गई हो! 
थीमन्‌ मैं ग्राज्ञा मानू गी। 
(दानों जात ह।) 


चोया दृश्य 

( हेमलग, हारेशिया और भारसलस झात है।) 
हवा काटती सी लगती है. बडी ठड है। 
चुमती सी है तेज़ हवा है। 

बजे हुए के ? 
बारह बजनवाल होगे । 

नही बज चुरे। 

घुना न मने तब तो वक्‍त पहुचता है जब 
रूह निकठती भौर घुमती 
(तुस्ही आर ढाल +। आवाज शी है | 

श्रीमन्‌, कसी 
ये झावाज ? 

आज रात का राजा उत्सव 

भना रह है खान पान है नाच-गान है ! 
उधर ढातत होगे व प्याले पर प्याल 
इधर ढाल भ्रौ नरविह चीपा-चीया कर 
उनके मल्हो'ग के दाठे घोदित करत । 
यह रिवाज है ? 


चौथा दृश्य ] 


हैमलेट . 


होरेशियो . 
हैमलेट 


हैमलेट डेप 


मरियम साखी, है ऐस। ही , 
मुझे ख्याल आता है, गो मै इसी देश का 
बाशिदा हूँ और यही जन्मा-जागा हूँ, 
मैने इस रिवाज का पालन कम ही देखा । 
इस वदहोशी की लत से हम पुरब-पच्छिम--- 
सब देशो में निदित-नवीचे समझे जाते । 
हमे पियक्कड वे कहते है, और सुश्रर के 
साथ हमारा नाम जोडते। श्रौ' इससे जो 
सद्गुरा हम मे पाए जाते, उनपर भी 
पानी फिर जाता । लोगों के भी साथ यही 
अक्सर होता है--किसी प्राकृतिक त्रुटि के कारण--- 
जुडा जन्म से जो है उसके लिए किसी को 
दोपी कहते ?---जन्म प्रकृति की लाचारी है--- 
या उनमे कोई विकार पैदा होने से, 
जिससे उनकी तकंशक्ति मारी जाती है, 
या कि किसी ऐसी आ्रादत के लग जाने से, 
जो उनके व्यवहारो को अप्रिय कर देती, 
उनमे एक बुराई ऐसा घर कर लेती--- 
चाहे हो वह देन प्रकृति की, या किस्मत की--- 
उनका गुण, उनको पावनता औ” महानता, 
एक उसी खामी के कारण सब दव जाती 
ओझौ' दुनिया उनकी बदनामी करती फिरती । 
महज खराबी, माशा भर की, पूरे मन भर 
की खूबी को हल्का साबित कर देती है। 

(भूत आता है 0) 

देखे, श्रीमन्‌, वह आत्ता है ! 
ओ स्वर्दृतो, दिव्य शक्तियों, हमे बचाओ | 
चाहे तू हो कोई जीवन-मुक्त आत्मा, 
चाहे तू अभिशप्त प्रेत हो, चाहे तू ला 


डर 


हारेथियो 


मारसेसस 


होरे।ियो 
हैयतेट 


होन्चि 
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स्वय बयारें या कि नरक के कड भकको रे 
चाहे वरी मा भच्छी या कि बुरी हो, 
तू एसी मुद्रा में म्राता मुझको लगता 
मैं झु मश्त करूपा तो तू उत्तर देशा 
मैं प्रवस्य तुमसे बोलूया तू हैमलेट है 
नपति पिता डेनमाक महापति प्रा, उत्तर दे 
क्या मरा झज्ञान चीखता रह जाएगा ? 
तय शव मत्रामिपिक्त कर जिस पेटी मं 
हम धर भाए ये क्या उसको तांड-तांडकर 
जिस पकक्ा भो बढ़ी संगमरमरा बब् मे 
तुके सुलावर हम प्राएं थे उस फाइबर 
क्या तू बाहर निकल प्रढा है ? मतलब कया है ? 
प्राएहीन शव वया तू परे कवच क्रिप में 
घडा क धुघल प्रका" में धूम रहा है ? 
तुमसे रात डरी-्सी लगती । भौ जग न 
ग्रनजान जीव हम ऐस प्रश्न उठाकर थरथर 
बॉप रह हैं जिनवे उत्तर नहीं हमारों 
बुद्धि-परिधि मे भ्रटर झात । दास हि यहजया ? 
बाल विससिए ? वाल कि हमका जया करना है ? 
(मूत दैमलेट झा बुलाने का संस्त झुखा दै।) 
भषन साथ लिया जाने दो डुसा रहा है 
जसे उसका झसग भाषत शुद्ध कहता है । 
देखें कम मुक्त मुजकर क हवाप हिलाता 
कही तिरास में बसने ग। सबित उसह 
साथ न जाएँ। 
हरगिर, धरगिज 
नहा मआासता 
तब है उमड़ साए जय रहा । 
श्रीमत, एमा 


चौथा हृदय ] 


हैमलेट : 


होरेशियो * 


हैमलेट 


मारसेलस 
हैमलेट 
होरेशियो . 
हैमलेट : 


होरेशियो : 
मारसेलस * 
होरेदियो * 
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मत करिएगा £ 
क्यो, डर का कुछ कारण भी हो ? 
मैं अपने जीवन की कौडी भर परवाह 
नही करता हूँ, शौर जीव का क्या विगडेगा , 
जीव नित्य है, जैसे इसका, वैसे मेरा । 
मुझको यह फिर बुला रहा है , मै जाऊंँगा। 
कही सिंधु की ओर न फुसलाकर ले जाए, 
या पहाड की धुर ऊँची चोटी के ऊपर 
जिसकी छाया नीचे फैले जल मे घँसती , 
और वहाँ दूसरा भयानक रूप न ले ले, 
बुद्धि हर॒ण जो कर ले, जो पागल कर डाले । 
इसे सोच ले , और न कुछ भी हो तो ऐसी 
जगह खडे हो पुरसो नीचे गर्जन करते 
सागर को देखना सिर्फ सिर चकरा देता । 
अब भी मुभको बुला रहा है ; 
चल, मैं तेरे साथ चलूंगा । 
श्रीमन्‌ू, आगे मत वढिएगा । 
हाथ छोड दो । 
कहना माने, आप न जाएँ । 
मेरा भाग्य पुकार रहा है ! औ' शरीर की 
शिरा-शिरा तन गई कि ज॑से हो तनन्‍नाए 
हुए शेर की । अब भी मुझको बुला रहा है, 
दूर हटा लो हाथ, साथियो। कसमन, मुझको 
जो रोकेगा, वह घोएगा हाथ जान से । 
मैं कहता हूँ, दूर हटो |---चल, साथ चलूंगा । 
* (भूत और हैमलेट बाहर जाते है ।) 
इन्हे न जाने किन ख़्यालो ने जकड लिया है । 
साथ चले हम ; इनकी सुनना ठीक न होगा $ 
चलो चले८ देखे क्या इसका फल होता है । 


० 


भूत 


हैयलेंट [ पहला झक 


भाँप गया था। 

निश्चय वह विययी लपट पु, 
निसने बाता क जादू से धोखेवासी, 
सौगातो स्त ऊपर सर सतवती दिखती 
मेरी रानी का भपनेो निलज्ज वासना 
का विकार कर लिया (भरे, ये खोटी बातें, 
सोग्ातें कि तरह फ्च्ाती !) भरी, हैमलेट क्या 
पतन हुआ मरी पत्ती का ! मुझस---जिसने 
प्रेम किया था इस गरिमा से मिरजे मं जा, 
हाथ हाथ म ले विवाह की पुण्य प्रतिचा 
ली--उसपर उस लुच्चे पर जो गुण स्वभाव म 
मुझमे तीचा । सदुगुर दुगुणा के नसमिक 
पल/भनो से कभी नही तिल भर डिग सकता 7 
विषय वासना चाहे वे हो स्वदूता म 
नस्तगिक सेजी के ऊपर तृप्त ने होती, 
गदी गलिया मे जा गिरती । 
घीम बोलू प्रात पवन सौरम विसराता । 
याटे मं यह जबकि काय से मैं साया था 
सुझका तिपहर मे सो जाने की आदत थी 
मुझे भ्वेला पा थुपके स तरा चाचा 
एक जहर की नामुराद थ्रीगी ल भाषा 
भ्रौ उंडिल दी मेरे काना के रप्रो मे 
जिम््त काढ़ उभर प्राता है उत्को इसाना 
लाहू से ऐसी है दुश्मनों कि पारे 
सा वह तन की नसे-्नाडी मे बुत जल्द हो 
जिन पाता है। योर बडी तज्ञा से प्रधा 
पतला लाहू बेंघन लगता दही की तरह 
जस दूध सटाई पडन पर जम जाता । 
मरे साथ हुआ एव हा आवन-्पातन 


पाँचवाँ हृदय | 


हैमलेट : 


हैमलेट ५१ 


मेरे सारे चिकने तन पर पड़े चकत्ते, 

चमडी पर खुरदुरी, बुरी पपडी चढ श्राई । 

इस प्रकार सोते में भाई के हाथो से 

अपने जीवन, राज-मुकुट, रानी से वचित 

किया गया मैं , गया गिराया मनोविकारो 

से भी फूला , मुझको भेजा गया गुनाहो 

की गठरी को सिर पर लादे , श्रतिम प्रायश्चित 

न कर सका, अ्रतिम वार न पाप सकारे, 

अतिम वार न माफी माँगी, घनी निराशा ! 

अब मुझको अ्रपनी करनी खुद भरनी होगी । 

बडी वेदना, वडा झोक है, महाशोक है ! 

यदि तुकमे जीवन है तो इसको न सहन कर । 

तू डेनमार्क-राज्य-शय्या को विपय-वासना, 

ऐयाशी की शापित सेज न बन जाने दे । 

किसी तरह यह काम तुझे पूरा करना हो, 

देख, विकार न तेरे मन को दूने पाए ! 

अपनी माता के विरुद्ध कुछ वात सोच मत , 

उसे छोड दे ईव्वर पर या उन काँटो पर 

जो उत्तकी छाती के अदर---चुमे, कुरेदें । 

अब जुगन्‌ की जोत मद पडती जाती है। 

इससे लगता है कि प्रात अब दूर नही है। 

विदा, विदा दे, हैमलेट, मुम्को भूल न जाना ! 
(बाहर जाता है) 

झो, तुम सातो स्वर्ग ! भो, धरा !--भौर किसे मैं 

साथ पुकार ? ग्रव नरक को ? छी-छी ! छी-छी ! 

मेरी छाती पत्थर कर दो ; देह-शिरात्रों, 

क्ण-भर को भी ढीली मत हो, त्तनी रहो तुम, 

तना मुझे भी रबसों '--कसे तुमे भुना दूँ ? 

थी दृरियारी रह, बाद जब तक न छोड़कर 


भर 


सारसतस 
होर॑वियो 


भारसेसस 


हैमतद 
होरेलियी 
हैमलट 
भारसेलम 
होरेनियो 
हैभलद 
हीरैवियो 


हैमलेट [ पहला भरू 


जाती इस वियडे दिमाग को, कस भूत 

तुझे सकता हैं । निरचय ही अपने दिमाग से 
हुर कख्गा सब छोटी मोटा बातो को 

स्व किताब की शिक्षा को, सब अ्रत्वीत की 
शबपद-सू रतो का, छापा को, जिनका यौदत 
अनुभव सचित करता रहता , तेरा ही 
आदेश एक बस मेरी बुद्धि बसा रकखेगी, 
बाहर कर दंगा वाकी छोटो झोदा का 

ऐसा ही हागा सौगध मुभ <श्वर की । 

ओ पापा पतिणती नारी 

भो खल 'खलखल हसववाल हत्पारे खल ! 
कहाँ गईं मरी काफ़ी में भ्रकित कर दू 
कालखल हसनेदाता भी सल हो सकता है, 
कसम से कम उत्तमाक राज्य मे ऐसा सल है। 
चचा, पही तुम ! क्या पथ प्रतिम श्ष॒ द हूह के २+- 
विदा, विदा दे हैमलड, मुझको भुल ते जाना । 
मैं इसको छोरंघ खा छुकेय । 


श्रीमन श्रीमन ! 


(हप्रेशिया और मारमलस आात है ।) 
अच्छे हैं श्रीमत ? 
कर प्रभु रता उनकी ! 
ऐसा ही हा । 
करिए धामन कहिए श्वामन ! 
भा होरामन, भा हीरामत 
श्रीमत कसे हैं ? 
श्रीमन, कया हाल चाल हैं? 
बहुत दीक हू। 
पद जो बीती कह डालें । 


पाँचवाँ हृदय ] 
हैमलेट 
होरेशियो : 


सारसेलस : 
हैमलेट 


होरेशियों 
हैमलेट 


होरेशियो . 


हेमलेट 


होरेशियो 
हैमलेद 


होरेशियो 
हैमलेंट 


हैमलेट ५३ 


नही तुम्हारे मूंह पर ताले। 

कसमन श्रीमन्‌, मैं न किसी से बात कहूँगा । 
ओआ' न किसी से मैं भी, श्रीमन्‌ | 

कभी किसी ने इसपर पूछा तो भी, वोलो, 
मौन रहोगे ? 

निश्चय, श्रीमनू, कसमन कहता । 

इस पूरे डेनमार्क राज्य मे जो खल बसता, 
साथ-साथ वह मूखराज भी । 

इसे कन्न से निकल रूह के हमसे कहने 

की कोई दरकार नही है। 

ठीक बात है, तुमने जो कुछ कहा ठीक है, 
तो अ्व श्रागे और बात-वकवास विना मै 
ठीक सममता, हाथ मिलाओो और विदा हो । 
लगो काम से, या कि जहाँ को चाहो जाभो , 
यहाँ सभी का काम, सभी की चाह अलग है , 
सच ऐसा ही है, श्री' देखो, मैं वेचारा 

चला प्रार्थना करने को अब 

श्रीमन्‌, ये सब दव्द अटपटे, ऊटपटॉग 

मुझे लगते है। 

मुझे दु ख है, उनसे तुमको चोट पहुँचती । 
बडा दु ख है, दिली दु ख है । 

श्रीमनू, उससे चोट किसी को नही पहुँचती | 
सच सौगध सत पैतृक की, ओ हो रेशियो, 
बडी चोट दे गया दृश्य जो आगे आया । 

मेरी मानो, रूह वडी ईमानदार है । 

उसके मेरे वीच हुई जो, उसे जानने 

की इच्छा पर काबू रवखो । औ' अब भेरे 
अच्छे मित्रो, क्योकि मित्र हो , सहपाठी हो, 
सेनानी हो, एक प्रार्थना मेरी मानो । 


ध््ड 


होरेशियो 
हैमलेंट 


दोनो 
हैमलट 
हो रेथियी 
मारसेलस 
हैमलेद 
मारसेलस 
हैमलेद 


भूत 
हैमलेट 
होर॑वियों 
हैमलट 
भूत 


हैमलेट 


भूत 
हैपलट 


हैमलेट [ पहला प्रव 


क्या है श्रीमत हम मालगे। 

कभी क्सि। को मत बतलाना झाज रात जो 

तुयने देखा । 

श्रौसन्‌ कभी न बतलाएगे। 

डुस्म उठाग्रो 

क्समत श्रीमन्‌ मैं न किसी से बतवाऊया। 

ग्रौर न मैं ही कसमन श्रीमत्‌ ! 

कहा इस तलवार उठाकर । 

अमन, हमने तो पहले ही कसम उठाली 

नही नटो वलवरार उठाकर कसम उठाग्रो । 
(रंगमंच + नीच स भूत चिल्लाता है।) 

वसम उठाप्रो / 

भा हा लड़के व मह कहता ?े तु है द्वने ? 

भोर नहीं छुछ तटसान से बाल रहा है । 

कसम उठाने को राजी हो । 

श्रीमन्‌ हमकी पथ टिलाए । 

था तुमत देर है उयरो की नहीं तुम 

बतलाप्राये ते मरो ततवार हाय मं 

बसम उठाप्रा। 

कसम उठापा 

प्रत्र तत्न सवध् ? चर्ये हम भोर करी वर। 

झ्रा जाधो रस जगह सज्जना 

प्री मरा तपवार हाथ में किरिस लकर 

आग मुन रकया उस विस ये सन कन्‍न की 

डमसे उटापा | 

कगम साधा ! 

दासा सार छू 6 र बूधा भटर प्रतर 

शिक्‍ना वहा राह दाता ! 

तू नेता बतने सायथक है । थित्रा किरिस 


पाँचवाँ दृश्य ] 


होरेशियो . 


हैमलः 


भूत - 
हैमलेट 


हैमलेट शक 


जगह वदल ले । 

ओऔ दिन-रात मगर यह कितना अद्भुत-अनजाना 
लगता है । 

तो अनजान वने रहकर ही इसका स्वागत 
करते जाओ । श्रो होरेशियो, सुनो हमारे 
दर्शन की कल्पना जहाँ तक पहुँच सकी है, 
धरा-गगन में उसके झ्रागे बहुत पडा है । 
लेकिन आओ, 

जितनी सयम-शक्ति मिली है तुमकों श्रव तक, 
आगे उससे भी ज्यादा की आवश्यकता, 

कि जब अजनवी-सा कि अजव-सा जान पड: मैं 
(समव है आगे से मुझको ठीक लगे, मैं 
पागल-सा व्यवहार वना लू) 

तो ऐसे अवसर पर मुझको देख कभी तुम 
बाँहो को ऐसे मत वाँधो, या इस विधि से 
शीश हिलाओ, या कुछ ऐसे शब्द निकालो, 

जो सदेह जगा सकते हो, जैसे, 'हम यह 

खूब समभते', या “हम चाहे तो कर डाले, 
या 'हम कह सकते यदि चाहे, या ऐसे है 

या यदि ऐसे हो सकते हो, या ऐसे ही 
गोलमोल कुछ जिससे यह जाहिर होता हो 
तुमको मेरा ब्रता-पता है---ऐसा कोई 

काम न करना । तुमको प्रभु की दया-कृपा की 
सवसे ज्यादा आवश्यकता । कसम उठाओो । 
कसम उठाओ ! 

शाति, ज्ञाति , अशात आत्मा ! 

सुनो, सज्जनो, तुमसे यह प्रार्थना क्िि मुझको 
अपने प्यार, मित्रत्ता का अधिकारी समझो , 
प्रभु ने चाहा तो यह दीन-हीन हैमलेट भी 


क्र 


हैमसलेट [पहुला झक 


प्यार भौर मित्रता तुम्हारे साथ विभान॑ 
को जो कुछ भी कर सकता है सता करेगा; 
हम सब मिलकर काम करेंगे, तेकिल एक 
निवेश कीई मह मत खोले । घडियाँ काली । 
तिम्रति ! मिकाला तूने घुमपते कब वा बदता 
मुभका सेजा इन घड़िया का पर उजाली ! 
हम सब मिलकर साथ चलेंगे ! 

(सब बाहर जात है ) 


पोलोनियस 


रेनालडो 
पोलोनियस 


रेनालडो . 


पोलोनियस * 


दूसरा अक 
पहला हृश्य 
(पोलोनिंयल और रेनाल्‍डो आते हे ।) 
रेनाल्‍डो, रुपयो की थैली भ्ौर चिट्टियाँ 
मेरे लडके को दे देना । 
दूंगा, श्रीमन्‌ ! 
मगर तुम्हारी उस्तादी मैं तब मानूगा 
जब तुम उससे मिलते के पहले ही उसके 
चाल-चलन का पता लगा लो । 
ठीक यही मैने सोचा था । 
मरियम साखी, बहुत खूब, तुम खूब आदमी 
सुनो, तुम्हारी जगह अगर मैं होता पहले 
पता लगाता, कौन-कौन से डेनमार्क 
पेरिस में है, क्या है, कैसे, किस जरिए से 
और कहाँ पर वे रहते है, साथी कंसे, खर्चा कितना * 
मै अपने इन चद सवालों के जवाब के 
रुख़ से भाँप इसे लेता वे मेरे लडके 
से वाकिफ है| अब जो तुमका अता-पता है, 
खास उसी के वारे मे तुम अगर पूछते, 
पा सकते थे ? तुम कहना, मैं उसे जानता, 
मगर दूर से, उसके पिता जानते शुकको, 
कई मिच भी, मैं भी थोड़ा उसे जानता ' 


श्र८ 


रेनाल्‍शे 
पोघतोनियत्त 


रेमाहडो 
पोसोनियरा 


रेमाल्डो 
पोलोनियस 


रेनाहडो 
घोलोमियस 
रेनाल्‍डा 
चोलोनियस 


हैमवेट [दूसरा प्र 


ध्यात रह इसका रेनास्डा। 

श्रौमन्‌ इसका मैं रबयूगात 

थारा सरिन प्र-द्दी तरह नहीं शह्‌ सबता 
मैकित मगर बही है जियय मेरा गतलब, 
बहा तज-तर्रार सती है इसबा उसका 
भय तुम उसपर जा घाहे इलजाम सगा दो 
लेक्नि ऐसा नह वि उसकी द्ज्जत मे 

बट्टा सग जाए, इतना तुम्हें बचाना होगा 
है| दिए फेंत तबीयत तज्ञी या झुछ ऐसी 
ही बमशोरी हो ता बोई क्त्रि नही है 

जा वि जवानी भाजादी म घर बर लेती । 
जैसे उसका लत चिकार की । 

या पीने बी दुट मचाने वी लडने की 

या ततवार रियाजी की काठेयाजी की 

तुग इग हृद तक जा सक्‍त हा । 

श्रीमन्‌ इससे ताब्जञ्त पर दाग लगेगा। 
नही वसम से सिफ जार मत इसपर देना । 
लेकिन देखा यह ताहमत उसपर मत मढना--- 
यूलबर ऐयाणी करता है मेरा मवलब 
गलत नम सभभो उसकी खामी को इस खूबी-- 
से दिखलाप्नो सुननेवाले समझे वस वह 
श्यादा भ्राज़ादी पाने से बहक गया है 

या दिमाग की गर्मी से वह भमक्त उठा है 
या कि खून की तडी से वह बेकाबू है 
मौजवान श्रवसर टिकार इनके हाते हैं । 
लेक्ति श्रीमन्‌-- 

तुम पूछागे मैं यह सव कुछ करू क्सिलिए ? 
निशचय धीमन्‌ मैं इसको जाना चाहूँगा । 
भरियम साखी मरी वात का रुख समभो 


पहला हृश्य | 


रेनालडो 


पोलोनियस . 


रेनालडो . 


पोलोनियस : 


हैमलेट भ््ह 


और चाल यह खूब आजमाई मेरी है, 
तुम मेरे बेटे मे यह-वह ऐव दिखातै--- 
छोटे-मोटे---जिसे खराबी कोई खास 
नही कह सकते , ध्यान रहे यह , 
अव तुम जिससे बाते करते, जिसे भाँपत्ते, 
अगर कभी उसने देखा है उस जवान को 
उसी जुर्म मे जिसका मुजरिम तुमने उसको 
ठहराया है, त्तो यकीन तुम इसका रक्‍्खो, 
वह तुमसे कुछ इसी ढंग से वात करेगा, 
'जी' ! "मैं भी आँखे रखता हूँ,' 'हाथ मिलाएँ--- 
मुल्क-म्ुुल्क मे बाते करने के लोगो के 
अलग-अलग लव-लहजे होते । 
हृत ठीक है । 

और फिर, जनाव, वह यह करेगा, वया करेगा, मैं क्‍या 
कह रहा था ? कसमिया, मैं कुछ कहने जा रहा था , मैचे 
अमी-अभी क्या कहा था ? 
कि वह कुछ इसी ढग से वात करेगा, 'मैं भी भ्रांखे रखता 
हैँ, हाथ मिलाएँ-- 
याद झा गया, “इसी ढंग से वात करेगा , 

बह तुमसे कुछ इसी ढग से, 'मैं हज रत को 
खूब जानता, कल या परसो ही देखा था, 
फलाॉ-फरला थे सेंग, जैसा तुमने वतलाया, 
डटे जुए में थे', या 'पीकर कगड रहे थे', 
'खेल रहे थे टेनिस', या यह मी कह सकता, 
'मैंचे उनको कोठे पर चढते देखा था,” 
यानी चकले में जाते, या इसी तरह कुछ । 
अव तुम देखो , 
भूंठा चारा दिया, फेंसा ली मच्छी सच्चा, 
इसी तरह से दाना-दूरदेश ले.ग हम 
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रेनाल्‍डो 
पौलोनियत 
रेनाहडो 
पोलोनियस 
रेनाल्‍डो 
पोसोनिम्स 
रेनाल्‍डो 
पोलोनियंस 


भ्रोफी लिया 
पोलोनियस 
ओओफोलिया 


पोलोनियस 


भ्रोफोलिया 


हैमलेट [ दूसरा भक 


दुनिया को चवकर चक्मा दे पुरव जाते 
गौ पच्छिम पी कौडी लात ! मरे वहने 
पर चलने से तुम भी ऐसा कर सकत हो । 
समझे बेटा ? 
श्रीमन्‌ बिल्कुल समर गया हूं । 
ईश्वर करे तुम्हारी रक्षा । तुम्हे अनविदा । 
श्रीमत झ्ामारी हैं जसी भी झाचा द ! 
तुम खुद भी देखता कि उसके रग-ढग कया । 
श्रीमन इसको मैं दखूगा । 
लेक्नि उसको अपनी रौ में बह देता। 
प्रच्छा, श्रीमन | 
विदा ! 
(रेनालड! बाहर जाता है।) 

(शोपीलिमा थन्दर अआती है |) 

अर, तुम हो भोफीलिया ! अच्छी तो हो ? 
भ्रो श्रीमत इस समय बहुत ही डरी हुई हैं 
क्‍या, किससे सच सच बतलाओ ? 
श्रीमन, सुई सिलाई करती अपने कमरे 
में बठी था सहंत्ता हैमल्रेट आकर झागे 
खड़े हो मए--तन पर कपडे ढीले-टाल 
और नदारद सिर से टोपी ओ पावों में 
मांज मल बे फीते के नीचे वटके 
उनकी ही पीली कमीज सा पीला चेहरा, 
पर लडखटडात, भ्राखो मे दद भरा सा 
जसे काई रूह नरक से छू? खडी हो 
विषद वहाँ की बतलाने को। 

इस पागलपन 
का कारण वया प्रम तुम्हारा ? 
श्रोमन मैं छुझ 


पहला हृश्य ] हैमलेट ६१ 


नही जानती, पर मुझको इसका अदेशा। 
पोलोनियस ... उसने तुमसे कहा नही कुछ ? 
शोफीलिया . नही, कलाई 
मेरी पकडी और दवा दी, हटे कदम भर, 
और दूसरा हाथ भौह पर यो रखकर के 
मुझे घुरकर ऐसे देखा जैसे मेरी 
शक्‍ल खीचना चाह रहे हो । वडी देर तक 
खडे रहे यो, और हाथ फिर मेरा फटका, 
तीन वार ऊपर से नीचे मुकको देखा 
ओऔर आह खीची जो इतनी दर्द-भरी- 
इतनी गहरी थी, लगा कि उससे उनयी छाती 
फट जाएगी, जंसे वह आखिरी मांस हो । 
तव फिर मेरा हाथ छोडकर, शीश घुमाकर 
कथे पर से मुझे; देखते दरवाजे से 
निकल गए वे, श्रत समय तक उनकी आँखे 
मेरे ऊपर गडी हुई थी । 
पोलोनियस .... श्राश्रो, इसपर मैं राजा से वात करूँगा , 
इस वहणत की वजह मुहब्बत मुझको लगती, 
जिसे गर्ज़ यह लगा उसे खा ही जाता है, 
वह कुछ भी करने को आमादा हो सकता, 
दुनिया की कोई वीमारी इससे ज्यादा 
बुरी नही है, मुझको इसपर वडा रज है । 
इधर उसे कुछ कडी बात क्‍या तुमने कह दी ? 


ओ्रोफीलिया '. नंही, एक भी; मगर आपके ही कहने पर 
मैंने उनको मना किया था, मुभको कोई 
पत्र न भेजे, और न मुभसे मिलने आएं । 
पोलोनियस * 


इसी वात ने उसको पागल वना दिया है । 
मुझे रज है, अपनी ही गफलत-गलती से 
मैने उसको ठीक न समझा । मुमको डर था 


घर हैमसेर (दुसरा भव 


सोत्त म हुमगे यह गरता हू। धौर ठुग्र 
यवति 7 गर दे। सातत है ऐस घुमदे पर। 
भर जध नौजवाए) ताझपम) परत 
उम्तो तरह से हम गूठ्े भी सूझ रामभ 
यालाय ताप रखे रायडनी परा पिरत हैं । 
झ्राप्रो राजा स हम हारी करा बता” 
सुनवर मुमविय है हमसे गारए हो जाए 
धुर रहने से भा रारती हैं भौर बताएं ! 
प्राप्मा । 
(दानों बाटर जावे £ 3) 


दूसरा दृश्य 
(हुएहटी बी है. राडेजाटज़, गिल्डेन्सदन तथा अन्य लागों 

के साथ रानी-शाजा आते है।) 
प्यारे राज व्राटण ग्लौर प्रिय गिल्डेसटन 
तुम्हारा स्वागत ! बडी हमारी इच्छा थी 
तुमसे मिलने वी साथ वा भी एक मुझे 
दुमसे लेना है जल्द बुधाना पडा इसी से । 
हैमलेट की जो कायापलट हुई है उसवा 
दता धुम्हें है मैं तो इसका यही कहुगा। 
तने से मंत्र से भी पहले सा नही रहा वह। 
मैं तो समझ नही पाता है पिता के मरण 
में भी वया दुखदायी घटना घटी कि भपनी 
सारी सुध बुध वह खो बठा । तुम तीनो ही 
एक पधवस्या के स्वभाव वे , बचप्रन से हो 
एक साथ खेले खाए हो बड़े हुए हो 
चुम दीन से एक प्राथना--वाड़े दिन के 
लिए हमारे पाप्त रहो ठुम | साथ तुम्हारा 


राजा 


दूसरा हृश्य 


रानी 


रोजेन्काट्ज़ : 


गिल्डेन्सटर्त * 


राजा . 
रानी - 


गिल्डेन्सट्ने . 


हैमलेट 


पाकर उसका मन वहलेगा। अवसर पाकर 
तुम समभोगे, क्या हे, उसको साल रहा है, 
जिसका हमको पता नही है । जान सके तो 
उसे दूर करने की हम कुछ जुगत करेगे। 
भद्र सज्जनो, उसने अ्रक्सर तुम दोनो की 
चाते की है । मुझको है विश्वास कि दुनिया 
में दो ऐसे और नही है जिनसे उसकी 
अधिक पट सके | वडा कृपा होगी यदि कुछ दिन 
पास हमारे ठहर सको तुम ! हम तुमसे जो 
आशा रखते है यदि तुमने पूरी कर दी, 
याद इसे राजा रकखेगे और वडा एहसान 
तुम्हारा मानेंगे हम । 
आप महारानी है, आप महाराजा है, 
हम सेवक है, हम पर है श्रधिकार आपका, 
हुव॒म करे, हम वजा न लाएं तो जो चाहे 
दड हमे दे | आप नही प्रार्थना करेगे । 
हम दोनो आज्ञाक्ा री है, तन से, मन से 
हम अपने को, अपनी सारी सेवाओं को 
श्री चरणो मे अपित करते, हुक्म हमे दे ! 
तुम दोनो को धन्यवाद है । 
धन्यवाद है 

तुम दोनों को ! यही प्रार्थना--फौरन जाश्ो 
और मिलो मेरे वेटे से, जो अब कितना 
बदल गया हैं “--तुम मे से दो-एक साथ जा 
इनको हैमलेट तक पहुँचा दे । 

ईब्वर करे 
हमारे कारण झौर हमारी सेवाग्रो से 
वह प्रसन्‍त हो और लाभ कुछ उसको पहुँचे । 
(राजा-रानी को छोड़कर सब चले जाते ह ।) 


घ४ 


रानो 
पोलोनियस 


राजा 
वोलोनियस 


राजा 


पोलोनियस 


राजा 


रानी 


राजा 


टैमलद [दूसरा पक 


एसा ही हा । 
(पोलानियाय या प्रेस) 
हा राज जो राजदूत नारव गए थे 
व खुश खा वापस भाए हैं । 
पालानियस तुम सदा खबर अच्छी लाते हो। 
इसे मानत तो है श्रीमन्‌ ? मरे स्वामी 
में वि्वास लिलाता हूं तन, मन, वाणी स 
मैं भ्रपन ईश्वर कझुणामय राजश्वर को 
सदा समवित | सुनिए श्रीमन्‌ इस दिमाग मे 
राजनीति का दाँव भौपन की यदि पहल 
सी ताकत है तो हैमलेट के पागलपन का 
कारण मैंने जान लिया है | 
तो बतलाझो, 
मैं सुनने के लिए विकल हैं। 
बयी न राज 
दुता की बातें पहल सुन ल झौर बाद को 
मरी जस भाजन कर चुक्न पर मीठा। 
तुम्ही उह प्रादर के साथ बुलाकर लाझो । 
(पोलानियस बाहर जाता है।) 
प्यारी तुमने सुना प्रमी जो वह कहताघा ? 
हैमलट के पागलपन का सब कारण उसने 
समभ लिया है। 
इसे छोडक्र क्या हो सकता-- 
शृत्यु पिता की और हमारा इतनी जल्दी 
जादी करना । 
खर सुनेंगे वह क्‍या कहता । 
(पोल्ल/नियस वाल्टिमाड, उप्रनोलियम आते है ।) 
प्यारे मित्रा स्वागत करता तुम द'्नो का । 
बधु नारवे का तुम क्या सत्या लाए ? 


दूसरा दृश्य | 


बोल्टिमांड . 


राजा 


+ 


हैमलेट ६५ 


स्नेहपूर्ण अभिवादन, मगलमय वबाइयाँ ! 
खत पढते ही दद्ध नारवे ने अ्रपनी सेनाएँ 
भेजी, दुष्ट भतीजे की फ़ौजों को 
जाकर रोकें; उनका तो ऐसा खयाल था--- 
यह तैयारी पोलक लोगो के विरुद्ध है, 
मगर गौर करते ही उनको पता चल गया, 
महामहिम के ही विरुद्ध यह तैयारी थी । 
उन्हे वडा अफसोस हुआ, उनकी बीमारी, 
लाचारी, इद्धावस्था का लाभ उठाकर 
उसने यह घोखेवाज़ी की | हाकिम भेजे 
गए, पकडकर उसको लाएं । किस्सा-कोता, 
बद्ध चचा के आागे हाजिर किया गया वह, 
खूब उन्होंने उसको डाँटा, और अत में 
उसने वादा किया कि अ्रव से महामहिम से 
बेर ठानने की वह बात नही सोचिगा । 
ढद्ध नारवे इससे वहुत प्रसन्‍न हुए झरी' 
तीन हजार स्वर्णु-मुद्राएं सालाना उसको + 
वँववा दी, भ्राज्ञा दे दी, जो सेना 
तैयार हुई है, पोलक लोगो के विरुद्ध वह 
भेजी जाए। और प्रार्थना की, जो इसमें 
भी अकित है, वडी कृपा होगी यदि इस 
आक्रमण के लिए श्राप हमारी सेनाग्रो को 
डेन राज्य में होकर जाने से मत रोकें। 
अपनी रक्षा के हित जो-जो शर्ते रंखकर 
ऐसी अनुमति दे सकते है, इसमें दी हैं । 
मैं राजी हूँ । फुरसत से हम इसे पढेंगे, - 
उत्तर देंगे, इस मसले पर गौर करेंगे। '' 
घन्यवाद है, तुमने बढिया काम किया है। 
अच जाकर आराम करो तुम, रात हमारे 


(पत्र देता है |) 


पर 


प्रोलोनियत्त 


रानी 
प्रोलोनियत्त 


हैमलट (इृसरा पक 


एम. टहिं मोजन करना है, बडी सुनी है कै 
हुम घर बोर । 
(वोल्टिमार आर रनीलियस बाहर जाते रह) 
सूदी से यह काम हा गया । 
किन, काई 


वाया करा है मुझ्म बुजिर 
मदे हर सजा ह- बस है| जब तह 


दूसरा दृश्य ] 


रानी 
पोलोनियस * 


हेमलेट ्ट 


नही पराई हो जाती है-आज्ञाकारी 

है, सुशील है, तमी न उसने ला यह चिट्ठी 
मेरे हाथो भे रख दी है , इसको सुनिए 

और समक्तिए, हु 

(पढता है १) 

'भेरे मन-मदिर की देवी सुभग सुदरी 

झफी लिया को -- 

ये गदे शब्द है, भद्दे शब्द है, 'सुभग सुदरी' बड़े 


'गदे शब्द है। लेकिन मुझे सुनाना ही पडेगा | 


'तेरे सँगमरमरी समुज्ज्वल वक्षस्थल मे * आदि-आवि' 
हैमलेट ने उसे लिखा था ? 
भली मालकिन, जरा ठहरिए , नही छिपाऊँगा 
मै कुछ भी । 
(फिर पढता है () 
'कर सदेह्‌ कि नभ-तारो में चमक नही है, 
कर सदेह कि सूरज चलता नही गगन मे, 
कर सदेह कि सत्य बोलता सत्य नही है, 
लेकिन प्यार तुझे करता मै, 

इसपर कर सदेह कभी मत अपने मन में | 
ओ्रो प्यारी ओफीलिया, मैं तुकबदी मे कच्चा हैं , मुझे 
अपने उच्छुवासो को ग्िनने की कला नही श्राती ; लेकिन 
सबसे अ्रधिक मैं तुझे प्यार करता हूँ-- सबसे श्रधिक से 
भी अभ्रधिक, विश्वास कर, विदा ! 

परम प्रियतमे, सदा-सव्वेदा तेरा, 

तन में जब तक प्राण-बसे रा, 
हैमलेट ! 

मेरी भ्राज्ञाका री पुत्री ने यह मुझको 
दिखलाया है, और नही केवल इतना ही, 
कव-कव, कैसे-कैंसे, किस-किस जगह उन्होंने 
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प्राय निवेदन क्या--सभी दुच उसते मुझको 
बतलाया है। 

पर हैमलेट # प्रति भोपीलिया का 
रुख बया है ? 

आए ससममतिकया खादिय का ? 
वफालार, ईमानदार इ मान भाप हैं। 
ऐसा ही प्रपति का साबित कर सकता हूँ । 
तक्नि तब क्या आप सोचत, जब मैंत इस 
प्रेम ज्वाल की झसमाने में उठते देखा-- 
भऔर भाष से सच कहता मरी भ्ौसा ने 
बेटी के बतलाने क प्रहक् ही इसका 
ताड लिया था--प्राव सीचत॑ क्या रानी जी 
क्या मे सोचती भ्रगर उस समेय पीठ फैरकर 
अनजाना सा बन जाता मैं चाट छिपाए 
रखता छाती म टोठा पर तावा दकर 
या जि प्राय लीवा यहू दखा वरता पथ चलते 
राही सा ग्राप सोचते क्‍या ? पर मैंते 
कुछ भी एसा नही किया है। 
सीधे जाकर मैंने अपना फ् बजाया 
मैंते श्रपनी भोला बेटी को सममाया 
टैमलेट राजा क वंट हैं. वया बरावरी 
उनकी-तेरी ! गलत बात है। भौर सीख दी 
उसका मैंन, वह हैमलेट से रहे दूर हो 
अगर किसी को ब॑ भेजें तो मिल न उसस, 
और करे स्वीकार न उनकी भेजी चार । 
बेटी मानी सीस हुई वेकार न मेरी । 
और हैसल्ट, मैं थ।डे म बतलाता हूं 
विफल हुए तो रहने लगे उदास वरावर, 
खाना-ीय छूट गया फिर 
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नींद हुई आँखो से गायब, 

फिर कमजोरी ने आा घेरा, 

रहने लगा दिमाग बाद को भारी-भारी, 
श्ौ' अब गिरते-गिरते हालत आ पहुँची है, 
वे पागल की भाँति मूंकते, बर्राते है, 
जिसका हम सबको सदमा है। 

ख्याल तुम्हारा क्या है इसपर ? 

यह भी सभव हो सकता है। 

ऐसा भी क्‍या कभी हुआ है--- 

अगर हुआ है, उसे जादना मैं चाहूँगा--- 
जब दावे के साथ कहा है मैंने, 

'साहव, यह ऐसा है,” 

और हुआ है साबित मेरा दावा भूठा ? 
कभी हुआ हों, ऐसा मुभको याद नही है । 
बात दूसरी गर निकले तो सिर से घड को जुदा करा दे, 


सच्चाई हो छिपी कही पर--छिपी सात परतो के अ्रदर-.. 
उसे ढूँढकर मै लाऊँगा , 


शर्त एक, हालात साथ दे । 

और जाँच कंसे की जाए ? 

देखा होगा, इस वरामदे मे घंटो वे 
कभी-कभी घूमा करते है ) 

हाँ, मैंने ऐसा देखा है। 

त्तव मैं अपनी वेटी को आगे कर दूंगा, 

हम दोनो परदे के पीछे छिपे रहेगे ; 
मुलाकात पर गौर कीजिए , 

अगर मुहन्बत हैमलेट उसपर करे न जाहिर, 
अगर पागलो की-सी वातें करें न उससे, 
राजकाज के काबिल मुझको आप न समझें, 
मैं जाकर गाडी हाँकूंगा, हल जोतूंगा । 
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हम ऐसे ही जाँच करेंगे । 
लेकिन दखा ता वह बेचारा ब!ई क्ताव पढता इधर ही 
आ रहा है। कितवा उदास है ? 
भ्रव घाप जाए मेरी मानें, भाष दाना चले जाएँ मैं प्रमी 
इनसे बात करता हूँ । 

(राजा रानी और नौरर चा+र चले जाते हैं ।) 

(फिताब पढ़ते हुए हैमलेट का प्रवेश) 
क्षमा करेंगे श्रीमत हैमलेट 

भआप पभ्रच्छ वो हैं २ 
अच्छा ही हैं, ईश्वर की कृपा है। 
श्रीमत मुझे पहचानते ता होगे ? 
ख़ूब भ्रच्छी तरह भाप हैं मछल।फाँस । 
मैं श्रीमत ? नही नहीं। 
तब तो में कहूंगा, भाप बडे भाले है । 
भोला श्रीमत ? 
जी हाँ , भाज का चालाक दुनिया भ हज़ारों मे कोई एक 
मिलेगा जिसे भाला कहा जा सके । 
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भीमत) 
सूरण की किरणों विसी मरे कुत्ते पर भी पडें तो उसमे इृमि 
कीटा का ग्राघान कर देती हैं श्रौर उसको किरणों सजीव मास 
के लायडो का भी घूमती हैं--भापके कोई लड़की है ? 
है श्रीमत ) 
तो धृपष मे उसे न घूमने दें , श्ूरण की किरणो फो उसे ने घूमने 
दें। आधाद तो समाधान है। पर उसने भ्रापकी लडकी मे गर 
झाघान कर दिया ता बडा व्यवधान होगा -- दोस्त हापियार 
रहे । 
(स्वगत) क्या कहें इसपर ? अ्रव भी मेरी लड़की की हो 
रुट लगाए जा रहा है फिर भी पहले उसने मुझे नही 
पहचाना था पहले उप्ते मुझे मछलीएास कहा था| गहरे 
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में है इस वक्‍त । अरे, मैं भी तो अपनी जवानी के दिनो 
मे मुहब्बत की इन्ही मुसीवतो का शिकार हो चुका हूँ ; 
और मेरी हालत भी वस ऐसी ही थी। मैं इससे जरा फिर 
वात करूँ ।--श्रीमत, क्‍या पढ रहे है ? 

शब्द, शब्द, शब्द । 

श्रीमत, विषय क्‍या है ? 

विपय की वात विषयी जाने ! 

श्रीमत, मेरा मतलब है कि जो पुस्तक भाप पढ रहे है उसका 
विपय कया है ? यु 

निदा, जनाब, बूढो की निदा, क्योकि यह बेहूदा मसखरा 
लिखता है कि वृढो की दाढियाँ सफेद हो जाती है, उनके 
चेहरो पर भुरियाँ पड जाती है, उनकी आँखे लीवड टपकाती 
है--गाढा, जैसे हकीम जी का काढा---उनकी अक्ल घास 
चरने चली जाती है और उनके घुटनो को मिरणगी श्राती 
है ।---इन सारी बातो को मैं पूरी-पककी तरह मानता हूँ, पर 
मैं इस वदतमीजी पर नही उत्तर सकता कि इन्हे इन लफ्ज़ो 
से कलमबद करूँ, क्योकि आप खुद, जनाव, मेरी तरह 
जवान हो सकते है, श्रगर आप केकडो की तरह उल्दे चल 
सके--वक्‍्त की ज़मीन पर । 

(स्॒गत) वात पगलपन मे कही गई है, पर बिल्कुल बे-तुकी 
भी नही है ।---भश्रीमत, जरा आसमान से नीचे उतरिए । 
क्या अपनी कब्र मे ? 
कत्र तो आसमान से नीचे, ज़मीन में ही वन सकती है। 
(स्व॒गत) इसके जवाब कभी-कभी कितने बामानी होते है ! 
ऐसे खुशनुमा खयालो पर अ्रव्सर पगलपन ही पहुँचता है। 
ठडे दिमाग और सही समझ-बूक से श्रासानी से यूकनेवाली ये 
चीजें नही | भव मुझे यहाँ से चल देना चाहिए और फौरन 
कोई ऐसी तरकीव लगानी चाहिए कि मेरी वेटी से इसकी 
मुलाकात हो जाए ।--महामना श्रीमत, मुझे श्रव विदा 
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दोजिए । 
बडा खुशी स लीजिए, भाष कुछ भी माँगत ता इसस ज्यादा 
खुझी से मैं भरवकों वही दे सकता था--सिवा श्रपनी जान के, 
सिवा अपनी जान के सिवा भपनां जाने के। 
श्रीमत की जय हो, मैं चता 
(जाने लगता है।) 
ये वकवासी बूढे बेवकूफ ! 
(रांड जाट श्रौर गिल्डे सटन का प्रवश) 
क्या जुमार हैमलेट से मिलता ? खड़े सामने 
(पोलानियस से) ईश्वर झापका भला करे | 
(पोलानियस बाहर जाता है!) 
मरे मावतीय श्रीमत ! 
मरे परम प्रिय श्रीमत ! 
मेरे बहुत भ्रच्छे मित्रा ? कस हू ग्रिल्डेसटन ? धुम भी 
रोजेत्राटज्ष ? भई झूब हो ! फसे हो तुम दोनो ? 
जसे दुनिया के लावारित बच्चे 
हम सुच है कि हम बहुत खुश नहीं है । हम भाग्य देवी का 
झाँखा की पुतलियाँ नहीं हैं । 
तो उमकी जुतिया की तलियाँ भी नही है। 
श्रीमत थे ठीक ही कह दिया । 
मतलब यह है कि तुम उसके सिर ओर प्रौव क॑ वीचमहा 
यानी उत्की कमर से जिप्ठे हो । 
हम उसके खास जा हैं । 
भौर इसी स उसके खास श्रय्ो म? भी विल्कुल ठीक है 
भी तो भाग्य देवी मय देवो ! भच्छा बता ग्र। ख़बर क्या है ? 
कोई खास नहा सिवा इसके कि दुनिया भव ईमानदार हो 
गई है। 
तब तो क्यामत का लित लजदीक समझा लेक्नि तुम्हारी 
खबर ठाक नहा है। मैं कुछ खास बातें पूर्द ? प्रच्छा मरे 
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अच्छे दोस्तो, यह तो वताओो कि तुमने भाग्यदेवी का ऐसा 
क्या बुरा किया है कि उन्होने तुम्हे इस जेलखाने मे डाल 
दिया है ? 
जेवलखाना, श्रीमत ? 
डेनमार्क जेलखाना ही तो है । 
तव तो यह दुनिया ही जेलखाना है । 
ग्रच्छा-खासा, जिसमे वहुत से घेरे है, कटघरे हैं, काल- 
कोठरियों हैं, डेतमार्क उनमे सबसे बुरी है । 
लेकिन, श्रीमत, हम ऐसा नही समभते । 
तो हो सकता है तुम्हारे लिए वह ऐसा न हो। वास्तव में न 
कुछ अ्रच्छा है, न बुरा , जैसा सोच लो वैसा हो जाता है , 
मेरे लिए तो यह जेलखाना ही है| 
तो आपकी महत्त्वाकाक्षा ने उसे ऐसा बना रकखा है । आपकी 
उमगो के लिए तो यह तमर है ही । 
थ्रो भगवान, में एक बादाम मे बद होकर अपने को अ्रनत 
आकाश का सम्राट समझ सकता था, अगर मेरे दु स्वप्न मुझे 
न सताते । 
ओर यही सपने तो आपकी महत्त्वाकाक्षा है। महत्त्वाकाक्षी 
का सत्य सपनो की छाया ही तो है। 
स्वप्न स्त्रेय सिवा छाया के और क्‍या है ? 
सत्य ही, मैं महत्त्वाकाक्षा को इतना निस्तत्व और वायदी 
गुण समभता हूँ कि यह एक छाया की छाया-भर है। 
तब तो हमारे महत्त्वाकाक्षा-हीन भिखारी तत्त्वपूर्ण है, और 
हमारे सम्राट और उच्चाभिलापी नायक भिखारियो की 
छायाएँ । चलो, दरवार चले। मुझसे अ्रव तकं-वितर्क नही 
होता, सच । 
हम आपके पीछे-पीछे चलेंगे । 
इसकी प्रावश्यकता नही , मैं तुम्हारी गणना अपने नौकरो 
में नही करता , तुमसे सच कहूँ तो मैं बड़े विकट रूप से 
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पघिरा हुथा हैं. फिर मो तुमसे पुरानी दोस्ती के नाते पूछता 
हैं कि तुम एलसिनार कसे भ्राएं ? 

आपसे मिलते श्रोमत | कोई झौर कारण नही । 

भिसारी तो में हैं ही घायवाद देवे मे भी प्रसमय हूँ. फिर 
भी मैं तुम्हे धयवाद देता हूँ. गो, प्यारे लोस्तों मरे धाय 
वा? कोड़ियो के मोल भी महये है। देखो मुभसे भूठ मत 
बोलना तुम्ह बुलवाया गया ? या तुम अपने सन से ब्राए ? 
बिना किसी काम के ? सच-सच कहो , बोलो, न ? 

हमे क्या कहें श्रीमतत ? 

बुछ भी पर था मतलब तुम्हे बुलवाया गया। तुम्हारी 
आार्खें जा स्वीकार कर रही है उसपर कोई दूसस रण चताने 
की कला तुम्हारी शालीनता को नही भाती। मुझे सालुम 
है कि नए राजा भौर रानी ने तुम्हे धुलवाया है। 

किसलिए श्रीमत ? 

यह तो तुम्हीं बता सकते हो । फिर भी मित्रता के ध्रधिकार 
से वधुत्व के नाते स्नेह-सबंध के नाम पर झ्ौर इत सबसे 
कुछ भधिक मूल्यवात के निहोरे--जो मैं नहीं बता पा रहा 
ह--मैं तुमसे प्राथना करता हैं कि मुभसे सोधी सच्ची वात 
कहो तुम्हें बुलवाया गया था या नही ? 
(श्रलग---गिल्डे सटन से) बया कहव हो ? 

(खगठ) मैं भी भ्रधा नहीं हैँ ।--मुझे प्यार करत हा तो 
छिप्राप्रो मत । 

श्रौमत हमका बुलवाया गया था । 

मैं बतलाता हूँ क्या । मैं भेद खोलता हैं. जिसमे न तुम्ह मुह 
खालना पड़े भौर न राजा रानी स की तुम्हारी ग्रोपनायता 
की हापय टूटे । इधर कुछ दिना स---पता नहीं कयो--मरी 
सारी हवी-खुधी म जान कहाँ ग्रायन हा गई है सब खलनू” 
से बिल्दुल जी उचट गया है भौर मन इतना मारो भारों 
रहता है कि यह सहा-सुदरा वसुघरा मुझे एक वजेर महत 


दूसरा हृश्य ] 


रोजेन्कांट्ज् ; 


हैमलेट : 


रोज़ेन्क्रांटज्ष : 
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' स्थली-सी प्रतीत होती है , यह वायु का परम रम्य चेंदोवा, 


जरा इसे देखो तो, यह सिर पर छत्न-सा छाया आकाश, यह 
सुवर्ण किरणो से खचित विराट वितान, न जाने क्यो, मुझे 
एक दमघोट, गदे, घने कुहासे के सिवा और कुछ नही मालूम 
होता । मनुष्य भी सिरजनहार का कितना बडा चमत्कार 
है | बुद्धि मे अद्वितीय ! शक्ति में निसीम ! आकार- 
अगसचार मे कसा साँचे में ढला-सा, कैसा भला-सा ! 

श्राचार मे स्वगेंदूत ! अवधान मे देवता ! ससार का सौदये । 

सब प्राणियों का सिरमौर ! फिर भी, यह मेरे लिए, एक 
मुश्त गृवार के सिवा और क्या है ? मुझे न आदमी को 
देखकर खुशी होती है, न श्रौरत को, गो अपनी मुसकान से 
तुम ऐसा प्रकट करते हो कि मैं बन रहा हूँ । 

ऐसी कोई बात मेरे मन में नही थी, श्रीमत । 

तब तुम हँसे क्यो, जब मैने कहा कि मुझे श्रादमी को देखकर 
खुशी नही होती ? 

यह सोचकर, श्रीमत, कि अगर आदमी से मिलकर आपको 
खुशी नहीं होती तो उस नाटक-मडली को आपसे क्‍या 
स्वागत-सत्कार मिलेगा जिससे हम रास्ते में मिले थे, और 
जो आ्रापकी सेवा में श्रा रही है । 

जो राजा की भूमिका अ्रदा करेगा उसका स्वागत होगा, 
उन महामहिम का मै सत्कार करूँगा , साहसी सरदार जो 
ढाल-तलवार चलाएगा झौर प्रेमी जो अ्राँसू वहाएगा पुरस्कार 
पाएगा, सनकी अपनी भूमिका अ्रदाकर सतुष्ट होगा हँसोड़ 
उनको हंसाएगा जो श्रासानी से हँसते है और प्रेमिका दिल 
खोलकर बोलेगी, नही तो पाएगी कि छंद उसे कसते है-- 
यह कौन-सी नाटक-मडली है ? 

अरे वही, जिसे आप पसन्द करते थे, नगर के अभिनेताश्रो की 
--ज्ासदी-प्रदर्शक । 

पर वे दर-दर घूम क्यो रहे है ? उनका एक जगह पर जमकर 
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हैमलेट 


पोलोनियतत 
हैघलेट 
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पोलोनियस 
हैमलेट 
पोलोनिषस 


हैमलेंट 


हेमलेट [ दूसरा झक 


जाता है कि बुटापा दूसरा बचपन है । 

मैं पहले से बता दू वह अमिनेताओ के बारे मे कहने रा रहा 
है देख लना। (पालानियस को सुनाकर)--छुम ढीक कहते 
हो । सामवार की सुबह को । बिल्कुल यही बात थी । 

मैं भ्रापके लिए एक खबर लाया हूँ श्रीमत । 

में झापके लिए एम खबर लाया हूँ श्रीमत ! रोसियस जिन 
दिनो राम मे झ्मितय क्या करता था--- 

श्रीमत भ्रभनिता लोग झा पहुच है । 

बस बस ! 

मेरा विश्वास की जिए-- 

“+-तब हरेक भ्रभिनेता अपने अपन गधे पर चढकर ग्राता था । 
त्रासदी, कामदी, ऐतिहासिकी ग्रोचारणी गरोचारणी कामदी 
ऐतिहापसिकी गोचारणी त्रासदी एंतिहासिकी त्रासदी-कामदी 
ऐतिहासिकी गोचारणी के लिए था किसी ऐसे दृश्य के लिए 
जो इनमे स किसी में न भ्राता हो या ऐसी कविता के लिए जो 
स्वच्छ हा ये दुनिभा के सबसे प्रच्छे ग्रभिनेता हैं। इनके लिए 
ने सेनेका भारी है न प्लाटस हल्का । क़लमबद भौर फिल 
बदो दोता में यही लोग माहिर हैं । 

भा महुदिया के 'यायाधीश जेफ्या, कया खज़ाना है तरे 
पास 
उसके पास क्‍या खड़ाना था श्रीमत २ 


बयो 
एक सुदरी कया झभौर न कुछ 


जिसकी करता था वह प्यार बहुत । 
(स्व॒गत) भव भी मेरी बेटी वी ही रट ! 
जरठ जैफ्या मैंने सही कही है न ? 
श्रीमत प्रगर भाष मुझे जेफ्या बहने हैं ता मेरे एक लडकी है 
जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ! 
नहीं इसके बाद यह कहाँ भाता है २ 


दूसरा दृश्य | 
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- यही न 
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तब क्या श्राता है, श्रीमंत ? 


'करम का लेखा, विधि का देखा 
और इसके बाद तो तुम जानते ही हो--- 
“वही घटी जो कुछ थी वदी' 
इस भक्ति-पद की पहली पक्ति तुम्हे कुछ और दृष्टि देगी , 
पर लो, ये मेरा वक्‍त और मेरी बात काटनेवाले श्रा गए । 
(चार-पाँच अभिनेताओं का प्रवेश) 
तुम्हारा स्वागत है, कलाकारो, तुम सबका स्वागत !-- 
तुके सकुशल देखकर मुझे खुशी है , स्वाग्रत, अच्छे दोस्तो ! 
--ञश्रो मेरे पुराने मौत ! क्यो, पिछली बार जब तुझे देखा 
था तब तो तेरी मसे न भीगी थी, देख, डेसमार्क में कही 
भीगी बिल्ली बनकर न रह जाना । और यह रही मेरी नित्य- 
नवेली स्नेह-सहेली ! सौगघ स्वर्ग देवी की, देवी जी, जब 
आपको पिछली वार देखा था, तब से तो आप स्वयं के अधिक 
निकट पहुँच गई है---अपनी जूतियो की ऊँची एड़ियो के बल ! 
ईइवर से करे कि आपकी झावाज फटी-फटी-सी लगे, जैसे 
किसी खोटे सिक्के की--कलावतो, तुम सबका स्वागत है ! 
बाज़ कुछ भी देखे, सीधे उसपर टूटता है । हम भी पीछे नही 
रहने के , हो जाए एक समायण चटापट , चलो, श्रपनी 
कला का एक नमूना तो पेश करो ; हाँ, ज़रा जोशीला 
सभाषण हो । 
कौन सभापण, श्रीमत ? 
वही जो एक वार तूने मुझे सुनाया था, गो उसका अभिनय 
कभी नही किया गया था, या किया गया था तो शायद एकाघ 
चार। वह खेल मुझे याद है, आम जनता को पसद नही आया 
था---'वदर क्या जाने अदरक का स्वाद'--लेकिन वह मेरी 
राय मे, और ऐसो की दृष्टि मे भी, जिनके निर्णय का इन मामलो 
में मैंआदर करता हूँ, चढिया नाटक था-टव्य खबसंगक्ित और 


हैमलंद [ दूत रा झक 


धमितय जितता स्वाभाविक उतना ही कला । मुझे याद हैं 
जिसी ने कहा था कि पक्तिया में बह नमक मिच तो नहीं है जो 
विदय को चघटवटा कर दे पर एदा म बुद्ध ऐसा भी नहीं हि 
सेखक पर बनावटीपन का दापारापण क्या जाए। साथ ही 
मह भी कहा या कि प्रयास मे ईमानदार। है भौर जा चोद बने 
पड़ी है व्‌ जितनी सुघर है उतना ही मघुर भौर उसमें तडग 
अडक भल ही कम है| सदरता पधिर है। उसबर एक समाथणा 
मुझ खास तौर स पसह भाया था ईनियस गाय डीडो के प्रति 
और उसमे भी डिपेषक्तर वह स्थत जहाँयह प्रायम मी वध 
का बरपन करता है । भगर तुम्हें याद हा ता इस पकित से 'भुरू 
बारा | दसा ता जया है वह प्रवित 

'बराहद पिहुस हिरकन बन ने चोन जसा 
मही पट नही है. पिल्स स धुरू ता होती है।-- 
बाहुड दिटूस न-- जिसकी रास? बाँहेँ थो 
बानी पादें हांड सगातो थीं रात से 
जब वहे परम धमगयका री सक्डी *॒ धाहे 
बा भ्रार पात सगाशएर ह बठा बा 
अब झपनी बा ला इशावनी-् चमड़ी पर 
और प्रधोमर्त रण मरवी घटा विया है 
रंग सास सिर से परवों तर पूर तन प१र-.. 
रुका बितार्परों मातापा, वेटी-येटा का 
जिसमे उसने निममंता से सनात किया था 
जिसकी पूप-जपी एलिया ने सुधा -सुसापर 
उपक हते पर परत-र-वरत जमा ठ॒िया है 
जा बतसाता है दिते ऋरजप य करा से 
चतह सवास! १रिस का यध हिया गया था 
काबातप उत्तर रत का क्षमा हपडियों 
हे एूत सा भारी भौर माकर सहला 


कहरमातक ४ फीड सा ध्रयावा सा 
है 


इसरा हृश्य | 


पोलोनियस : 


पहला श्रभिनेता ; 


हैमलेट पर 


महानारकी पिहुंस खोज रहा प्रायम को 
वयोदइद्ध जो । 
+ऐसे ही आगे चलो--- 
श्रीमत ने इसे वडी खूबी से अदा किया---ठीक जगहो पर 
जोर देकर, ठीक सफाई से । 

श्रौ' तुरत वह उन्हे देखता, 
यवन-सैन्य पर शस्त्र चलाते, लक्ष्य न पाते; 
खड्ग पुराना मुट्ठी की कस, वस के वाहर, 
गिरा जिस जगह नही वहाँ से उठ पाता है, 
जैसे उनकी श्राज्ञा के प्रति विद्रोही है । 
अपने से कमज़ोर उन्हे पा पिहुंस उनपर 
खड्म चलाता जो कि तैश के कारण गिरता 
उनसे हटकर, लेकिन उसकी क्रूर भाँज की 
जन्ताहुट से विचलित इृद्ध पिता गिर पडते | 
इसपर वह ईलियम, चेतना-हीन, घात-सा 
अपने ऊपर अनुभव कर के अपने जलते 
हुए कंगूरे लिये धराशायी हो जाता । 
और वज्-सी उसकी ध्वनि से हो जाता है 
पिहुंस चहरा । औ', देखो, उसका खाँडा जो 
वयोहइद्ध प्रायम के सन-से रवेत शीश पर 
गिरने को था, रुका हवा मे रहा जाता है। 
चित्रलिखित अत्याचारी-सा खडा रह गया 
पिहुंस अपनी सज्ञा खो, सकल्प-शून्य हो , 
ओऔ' क्षण-भर कुछ किया न उसने । 
लेकिन जसे अक्सर हम देखा करते है, 
शात आसमां हो जाता आँघी से पहले, 
बादल चलते नही, हवा नीरव हो जाती, 
और मौत-का-सा सन्नाटा भू पर छाता; 
सभी बवंडर एक भयंकर सहसा उठकर 


ष्रे 


वोसो नियत 
हैमतद 


पहत्ता भ्रमिनेता 
हैमलेट 
पोछोनियत्त 
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फट न्थिपा को देता है, उगी हरए से 

पिट्रुग पादी देर ददसर विर महकाहर 

बहने की भावया कायजरार होता है! 

प्रसित प्रहार्रा को गहते शी धमगावाला 

शदप दर! दा जा मंगस रा, उगरे ऊपर 

जिस मम में साइतवापा के हपा 

है धा की बारे पहली थी उससे भा रघाच 

यैल्टीं से पिदुरा का 

सुनी सादा प्रायम र उपर गिरता है । 

भरी भाग्य भागिति हुसठे, तरा वितरण है ! 

परे सशय हे देवा देव-यमा मं बे 

उत्नो यारे स्‍ग्रयियार। से चित कर दो 

ताड़ भर, सय डाला उसके भाग्य चक्र 4 

भौ सोहे या हाल घग्ा णा उसके ऊपर 

भौर फेए दो धुरी स्वंग प्वत से नीचे 

गिरे नरक से ! 

यह वा बटत लबा है । 

कहिए त! इसे भ्रापकी दाढ़ी ब॑ साथ नाई के यहाँ भेजवा दें । 
+-भाई, तुम बहत जाप्रो इहेंतो शोई गदा गीत या पूहड 
किस्सा चाहिए, नही तो खरदि भरने लगते हैं भागे चलो, 
हंगूबा पर भाभा। 

यर किसने भो किसने देखा था धूषटवाली रानी को ? 
4घूधटवाली रानी ?ै 

बहुत भच्छे 'धूंघटवाली रानी खूब वही 

जो प्ॉँगू वी धार बहाती, बनी बुनौती 

रण से उठती ज्वालाप्रो को नंगे परो 

कभी इधर को कभी उधर को भाग रही थी, 

राजमुकुट शोमित होता था जिस मस्तक पर 

उसपर बस वषडे का टुकड़ा एक बेधा था, 


प्रा हृर्य ] 
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बसन राजसी कहाँ, एक कबल से उसने 

अपनी ढीली, बहुप्रसविनी कोख ढकी थी, 

हाथ आ गया था जो सहसा उन घबराहट 

की घड़ियो मे । जिसमे भी यह देखा होता 

भाग्य-भामिनी के प्रति विद्रोही बन जाता, 

आर विरुद्ध, उसके, निश्चय ही जहर उगलता; 

पर देवो ने खुद यदि उसको देखा होता, 

जिस क्षण फाड कलेजा अ्रपना वह चीखी थी, 

देख ऋ्रर पिहुंस को अपने कर खड़्ग से 

उसके पति के झ्ग-श्रग की बोटी-बोटी 

काट फेकते,--जैसे उसके लिए खेल हो -- 

यदि मानव के दुख-सुख के प्रति उदासीन ही 

नही देवगण बिल्कुल रहते, तो उन्तकी जलती 

आँखे भी श्रश्नु गिराती, और स्वर्ग की 

छाती भी उस दिन पसीजती । 

देखो तो उसके चेहरे का रग उड गया है और उसकी श्राँखों 
से श्रॉसू आ गए है। भई, झव रहने दो । 

बहुत श्रच्छा, वाकी भी मैं तुमसे जल्द ही स्‌ नूँगा ।--श्रीमव्‌, 
श्भिनेताओ के ठहरने का ठीक प्रवध करा दीजिए । सुनते 
है न, उनकी अच्छी आव-भगत की जाए, क्योकि ये ही 
समय के सार पदार्थ और सक्षिप्त इतिहास है; मरने के बाद 
समाधि-लेख बुरा हो तो इतना बुरा नही जितना जीवच- 
काल में इनकी दृष्टि मे बुरा होना । 

श्रीमनू, इनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जिसके 
ये अधिकारी है। 

भले झ्रादमी, जिसके ये अधिकारी है उससे श्रच्छा व्यवहार । 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके योग्य व्यवहार, जैसे अधिका री 
श्रभिनेता के साथ होना चाहिए । इनके प्रति प्रापका व्यवहार 
आपके मान और प्रतिप्ठा के अनुरूप हो । वे जितने ही कम 


च्ड्डं 


चोलोमियस 
डैमलेंट 


भहला अ्रमिनेता 


हैमलेट 


पहला झमिनेता 


हैमलेड 


रोडकाटस 
हैमलट 


डैमलट 
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के भ्धिकारी होगे उतना ही ग्रधिक श्रय भ्ापकी उदारता को 
दिया जाएगा। इह भदर लिवा जाइए । 
आइए; जनाद ? 
दोस्ता, इनके साथ याप्रो। हम तुम्हारा खेल कल देखेंगे । 
(पटल वो छोड़व॒र शेष सब ऋमिनेता पोलोनिमस के साथ अंदर 
'चल नाते हैं ))--मेरे पुराने मौत सुनते हो क्या तुम गजागों 
का वध! नाटक खेल सकत हो ? 
निशचय, श्रीमन्‌ | 
तो यह नाटक हम कल रात कराएगे । शरूरत पड़े तो कया 
तुम बारह चौटह पव्तिया का एक समापरा याद कर सकते हो 
जो मैं उत्त नाटक म भ्रपनी तरफ से जोड देना घाहूँगा , कर 
सोगे न याद ? 
विश्चय श्रीमाव्‌ ! 
तो ठोक है । उस सरदार के साथ जाओ भौर देखो उसका 
मजाक मत उडाना । 
(पहला अमिनेता चला जाता है।) 
(गिवेन्तराटज और गिल्टन्सटन स) मरे भच्चे दास्ता रात तक के 
लिए मुझे झाजा दा एलसिनोर म तुम्हारा स्वागत है 
भ्रापकी इपा है श्रामत ! 
ईदवर साथ तुम्हारा दें । 
(रोड काट आए गिल्दसटन बाते हैं ।) 
--पभव मैं एकाकी ॥ 
मैं मी कसा बुद्‌ हैं घाधावसत हूँ ' 
कितने भचरज का है वात कि यह भमिनेता 
कल्पित एक कहाना के बल्पित भावा से 
भपने प्रागाग का उंडेत एसा दता है 
एस बह जाता उसका समूह पीला पडता 
भध्राँस भागती वठ रद हाता उतास हां 
ज्यती सूरत भौ उसक भादेगों क अनु 


दरसरा हृदय ] 
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रूप सभी मुद्राएँ उसके तन की होती । 
आर यह सब कुछ किसके लिए किया करता वह ? 
प्रायम की रानी के लिए ? 

मगर वह रानी 
उसकी क्या लगती, वह क्या लगता रानी का --- 
जो वह उसके कारण अपने अश्रु बहाए । 
उसकी छाती मे श्रपने इन आवेगों का 
अ्रगर व्यक्तिगत कारण होता--जैसे मुभमे-- 
श्रो ! क्या कुछ वह कर न गुज़रता । रगमच को 
श्रांसू में मज्जित कर देता, दर्दभरी उसकी 
वाणी से कान दर्शको के फट जाते, 
अपराधी पागल हो जाता, निरपराघ भय- 
कंपित होते, मोले-भाले घबरा उठते, 
ओऔर सुना-देखा जो जाता उसपर कानो- 
आँखो को विश्वास न होता ॥ 
लेकिन मैं तो 
जड़ माटी का बोदा लोदा, ऊंघा करता 
जुम्मन अफीमची-सा अ्रफसुरदा, पञमुरदा, 
झौर नही कुछ भी कह पाता | नही, नही, उस 
राजा के भी लिए कि जिसके राजपाट के, 
प्रिय प्रा्यो के साथ घृरितत विश्वासघात-छल 
किया गया है। क्‍या मैं सचमुच ही कायर हूँ ? 
कौन मुझे खल कहता ? मेरा माथा खाता ? 
मेरी दाढी नोच फेकता मेरे मूंह पर ? 
पकड-पकडकर नाक हिलाता ? और गले मे, 
झौर फेफडो में भी गहरे वेठा-पैठा 
मुझसे कहता, तू भूठा है । 
उफ ! 
शपथ भुके प्रभु ईसा के तन के घावो की, 


कद 
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यह सब सहना छुक्के पडेया क्‍यों ने पण्णा 
मुझे लवे का हृदय मिला है जिसके झतर 
प्राग वही है सहे न जो झ्त्याचारों को, 
वर्ना मुझे बरत पहल ही इस सर पशु का 
सास खिला देता था कौ को चीला को 3 
हृत्यारा, “यमिचारी, पाजी ! 

कपटी, कुटित, बैहया, कामी निदय, यापी ? 
तुभसे बहला लेना हागा । 

लेक्ति मैं तो फकत गधा हूँ। बया बहादुरी (+- 
भेरे पूज्य पिता का चध कर दिया गया है 
स्पग नरक बदला लेते का प्रेरित करते 

मुझे, भौर उनका सपृत में कजड जे 

शनने से भपन दिल को हल्का करता हैं 

सिफ कोसता है रदी-सा 

मडभडीन्सा 

लानत इसपर # थू-थू ! मरे मनु्भा, बुछ वर | 
मैंने ऐसा सुन रकया है, भ्रपराधी गण 
कसी नाटय से भगर द'णको मे बढे हो 

और दृ"य कोई प्रसाववारी भरा जाएं, 

ता उनका दिल हिल उठता है भ्रौ फौरन वे 
इपने दुष्क्मों को घाषित कर लेते हैं 

हत्या ने मुह मं वा होती जीम नही है 

किनु बड़े ही मृल्म चमलारी सकता 

से बह भपना सारा भेद बता द॑ती है । 

इन झभिनेताो क द्वारा भपने घाचा 

व प्रागै मैं पूज्य पिता को हत्या बान्सोा 

बाई साटक खेलदाऊया झोरगौरस 
उसकी मुचए दसूगा / धानन फ्ातत 

उसे भाप लूगा वह चौंका मर तो मुम्दगो 


इसरा हृश्य ] 
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नही समझते देर लगेगी, क्या करना है। 
छाया जो मैंने देखी थी, किसी भूत की 

भी हो सकती ; सुखद रूप घारण करने की 
साकत भूतो में होती है। औ' सभव है 
मुभको पजमुरदा-सा, अफसुरदा-सा पाकर 
(ऐसो के ही ऊपर तो उनका वश चलता ) 
नरक डालना चाह रहा है| मैं सबूत इससे 
वक्‍का पाना चाहूँगा , औ' यह मुझको 

रात खेलाया जानेवाला नाटक देगा, 

उससे ही चाचा के मन का भेद खुलेगा । 


(वाहर जाता है 0) 


रोसे क्रांटस 


गिह्हेस्सटने 


रानौ 

रोडरकाटस 
पिस्डेस्सटर्न 
रोडग्कांटस 


रानी 


तीसरा अक 
पहला दृश्य 


गढ़ का एक रामरक्ष 
(राजा, रानी, पालानियस, श्राफ़ीलिया, 
रादे बाट्ड ओर गिल्डेन्सटन का प्रदेश) 
हो बचा तुमने कसी तरह से पता न पाया, 
क्यो उसने सब्तुलहवास-जसा भपने को 
बना तिया है प्पने मन शी शांति मिला दी 
है मिट्टी मे, खौफ़नार भौ खतरनाक इस 
पागतपन से ? 
इतना वा स्वोकारा उसने, परेचात है, 
किस शरण, यह जिसी तरह से नहा वताता । 
नहीं चाहता है कोई उससे हु पूछे । 
अपनो सच्चा हालत वणत करने पर जब 
हम उसका से भाते हैं तब घतुराई से 
पागल-सा बन हमसे साफ़ मुरुर जाता है। 
तुमसे भच्छा तयह मिला था ? 
सरजनता स । 
दर यह मिसना जमे ऊपर-ऊपर से दा । 
हमस उसने ु छत पूछा , हाँ हमने रु 
पृष्ठ ठा उसने बठलाया बड़ी खुघा से । 
उसड़ा टिले बहलाते की कोडदिय की छुमते ? 


पहला हृश्य ] 
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देवि, राह मे हमें मिले थे कुछ अभिनेता 
जव हम एलसिनोर आते थे । उनकी चर्चा 
जब हमने की तब वह सुनकर बहुत खुश हुआ | 
यहीं-कही वे टिके हुए है, श्रौर जहाँ तक 
मुझे ज्ञात, आदेश उन्हे यह दिया गया है, 
आज रात को नाटक खेले उसके आगे । 
ऐसा ही है; भौर उन्होने मेरे द्वारा 
आप महामहिमो से की है बिनती, आएँ 
श्राप कृपा कर, नाटक देखें । 
बहुत खुशी से । बड़ी तसलली मुझको, उसका 
जो रुकान इस तरफ हुआना है । सुनो, सज्जनो, 
उसे और भी प्रोत्साहन दो । इस प्रकार के 
मनोरजनों मे उसका मन श्रौर लगाओो। 
जैसी भ्राज्ञा महाराज की ! 

(रोजेन्काट्ज और गिल्डेन्सटन वाहर जाते हैं।) 
प्रिय गरट्र ड, चली जाओ तुम : किसी वहाने 
से हैमलेट को हमने यहाँ बुला भेजा है, 


- जिससे उसका ओफीलिया से अ्रकस्मात्‌ हो 


जाय सामना । 

उसके पिता और हम, दोनो,---जिनको अपसे 
बच्चो पर नज़रें रखने का हक हासिल है- 
ऐसे छिपकर के बंठेगे, देखेंगे हम 

उनको, वे न हमे देखेंगे, ओर इस तरह 

उनके मिलने पर हम अपना निर्णय लेंगे, 
देख-समभकर उसके सारे व्यवहारो को 

राय बनाएंगे कि प्रेम की पीडा है यह, 

या कि ओर कुछ जिसके कारण परेणान वह 


जैसी आज्ञा-- 


और तुम्हारा, श्रोफ़ी लिया, सचध जहाँ तक 


० 


झोफो लिया 


पोलोनिपस 


राजा 
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यही मनातो हूँ कि तुम्हारी सुदरता ही 
प्रिय हैमलेट के प्रायद्पन का कारण निकले 
भ्रौर यही भाव करती हूँ, श्र तुम्हारी 
गुणावल्री ही उसे ठीक पथ 7१र लाएगी-- 
पथ जो तुम दोना के लिए प्रतिध्ठा का है । 
देवि कामना मरी भी यह । 

(रानी चली जाती है।) 
भ्रीफीलिया तुम रहो घूमती इसी जगह पर (-- 
महराज यदि गश्राना हो तो यहाँ रहे हम (-- 
इस किताब को पटती रहना इससे समझा 
जाएगा तुम एकाकी हो भौर इसी से 
बक्‍त काटने को तुम पुस्तक देख रही हो ।--- 
इसम भ्रवसर दाप हमारा--सिद्ध हजारो 
बार हो चुका--दाकव के झुख प्र भी चदत 
विलक लगा उसके दिश्लावटी सत्कर्मों का 
ढोल बजा हम उसे देवता के बाने मे 


प्रस्तुत करते । 

(स्वग्त) आं, इसमे क्तिनी सच्चाई ! 
यह भाषण मेरे विवक पर कसा चाबुक 

सा पडता है । 


रुग प्रौर रोगन से सजा सवारा चेहरा 
रडी का जसे उसके असली चेहरे से 
भट्ठा लगता बसे ही मरी बरतूतें 
भरे रंगे हुए शब्दों से भद्दी लगती । 
प्रेरे मन प्र बडा भार है 
उसके पाँवो 
की ग्राहट है । श्रीमन्‌ हम पीछे हट जाएं ! 
(राजा आर पोलपनियस चलते जाते हैं।) 
(हेमलेट कय प्रवेग) 
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अरब जीना है या मरना है, तय करना है ! 
शावाशी किसमें है, किस्मत के तीरो के 
आधातो को भीतर-भीतर सहते जाना, 

या सकट के तूफानो से लोहा लेना 

ओऔ' विरोध करके समाए्त उनको कर देना, 
औ' समाप्त खुद भी हो जाना (-- 

मर जाता,---सो जाना,--औ' फिर कभी ते जगना ! 
ओऔ' सोकर मानो यह कहना, सव- सिर-दर्दो, 
और सैकड़ो मुसीवतों से, जो मानव-के 

सिर पर टूटा करती, हमसे छुट्टी पा ली। 
इस प्रकार का शात समापन कौन नही दिल 
से चाहेगा ? मर जाना--सोना---सो जाना ! 
लेकिस शायद स्वप्न देखना ! अरे, यही पर 
तो काँटा है। जब हम इस माटी के चोले 

को तज देंगे, झत्यु-गोद में जब सोएँगे, 

तव क्या-क्या सपने देखेंगे ! अरे, वही तो 
हमे रोकते- इनके ही भय से तो दुनिया 
इतने लबे जीवन का सत्रास भेलती , 

वर्ना सहता कौन समय के कर्क कोडे, 

जुल्म जालिमो का, घमड घन-घमडियों का, 
पीर प्यार के तिरस्कार की, टालमटोली 
कचहरियों की, ग्रुस्ताखी कुर्सीशाही की, 
और घुड़कियाँ, जो नालायक लायक लोगो 
को देते है, जब कि एक नगी कटार से 

चह सब झूगडो से छुटकारा पा सकता था । 
कोन भार ढोता, जीवन का जुआ खीचता, 
करता अपना खून-पसीना एक रात-दिन, 
किसी तरह का अगर न मरने पर डर होता । 
वह अनजाना देश, जहाँ से कमी लौटकर 


श्र 


झोफीलिया 
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हैमलेंट 
झ्रोफीलिया 
हैपलेंट 
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कोई एथिर नहीं शाता है, भव भरमाता 
महाँ पहुँचने पर जाने गया पड़े भोगना, 
इस भय से हम दुख महा थे सहते जाते । 
यहू शक! हम सोगो को दरपोक बनाता, 
और हमार निरचय को स्वाभाविक टढ़ता 
में इन कच्चे स्थालों से ढुलमुल॒प्न् भाता, 
भौर याजनाएँ, महत्व की घाराभों सी 
पहुँच न सागर को मठयल में खो जातो हैं, 
कामरूर में शमी नहीं परिणत हो पाती ।-.. 
धोमे बालू ! यह बया सुदर भोफीलिया है २ 
देवि, प्राथना म मेरे भी भ्रपराया की 
क्षमा मॉयना भूल ने जाना । 

कहिए थीमन्‌ 
बहुत हिना क' बाल मिले हैं, भष्छे वो है ? 
पूछा तुमन, भाभारी है ६ पच्चा ही हूँ। 
श्रीमन्‌_ मेरे पास भापकी दी चीज हैं 
जिनका भ्ररसे से लौटाता चाह रहा थी , 
सुने प्राथना मेरी, उनको भ्रव वापस लें । 
नहीं न मैंने तुख्द कभी कुछ नहीं दिया है । 
माननीय श्ापत्त, प्राप है सूब जानते 
मुझे झापने दी थी घीडें, साथ पत्रितयाँ 
रचरर सुमघुर जिनसे उनका मृल्य बढ़ा था, 
पर भ्रब वापस लें, उतमे म्ाष्ठुय नहीं है, 
जब देनेवाला निर्मोही बन रठे ता, 
कितनी ही बहुपुल्प मेंट हो मिट्टी ही है 
यह से श्रीमन्‌ । 
ह हैं विया सुम सच्ची हो २ 
घधीमत 
क्यातुम सुदर हवा ? 


[वीम्तरा प्रक 
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श्रीमनू, आपका मतलब क्‍या है ? 

यही कि अगर तुम सच्ची ओर सुदर हो तो तुम्हारी सच्चाई 
और सुदरता मे कोई सवध नही होता चाहिए । 

श्रीमन्‌, सुदरता का सबसे अच्छा सवध तो सच्चाई से ही हो 
सकता है । 

यह ठीक है, लेकिन इसके पहले कि सच्चाई की ताकत सूदरता 
को अपने अनुरूप वना ले, सुदरता की शक्ति सच्चाई को 
हरजाई वना देती है। पहले कभी यह विरोधाभास समझा 
जाता था, लेकिन समय ने अव इसको सत्य सिद्ध कर विया 
है | में किसी समय तुमको प्यार करता था। 

निश्चय ही, श्रीमत, आपने मुझे इसका विष्वास दिलाया था । 
तुम्हे मेरा विश्वास नही करना था। क्योकि कोई नया गुर 
किसी पुराने श्रवगुण पर इस प्रकार चस्पा नही किया जा 
सकता कि उसे पूरी तरह ढक ले। मै तुम्हे प्यार नही करता 
था! 

तब तो मैंने और वडा घोखा खाया । 

तुम तो किसी मठ में जाओ  ग्रुनहगारो को क्यो जन्म 
दोगी ? मैं भी कहने-भर को सच्चा हूँ , लेकिन ऐसे गुनाहो 
का मैं भी शिकार हूँ , क्या ही अच्छा होता कि मेरी माँ ने 
मुझे जन्म न दिया होता । मैं घमडी हूँ, बदलाभिलाषी हूं, 
महत्त्वाकाक्षी हूँ। जिन्हे कल्पनाएँ भी निरूपित न कर सकें, 
विचार भी अपने भे न बाँध सकें, और कितना भी समय, 
जिन्हे कार्यरूप में परिरणात न कर सके, उनसे भी ज्यादा गुनाहों 
का मैं श्रंवार हूँ । श्रासमान और जमीन के बीच मे रेगनेवाले 
हमारे-जैसे लोग करे भी तो क्या ! हम गजब के बुद्ध है--सव 
के सब, हममे से किसी का विश्वास मत करो । तुम बस 
किसी मठ की ओर सिधारो । तुम्हारे पिता कहाँ है ? 

घर पर है, श्रीमत ! 

उन्हे कमरे मे बद कर के रवखो, जिससे उनकी मू्खंता उनके 
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घर तक हो सोमित रहे | विदा ! 

है भगवान इनकी रक्षाकर | 

अगर तू दादी करेगी ता दहेज के रूप मे तुके मैं यह शाप 
दूगा कि तू वफ सी अमल हो हिम सी घवल हो, तो भी तू 
कलकित हो | तू मठ मे जा बठ जा, विदा । पर यदि तुझे 
चादी करनी ही हो तो किसी मूस से कर, वयोकि बुद्धिमान 
जानत हैं कि तुम भ्पने पतियों को क्या तमा"ा बना देती 
हो। मठ को जा और जल्दी जा विदा [ 

झरो स्वगिक ”क्तियों इनके मन को जात करो | 

मैंने तुम्हारी वेश-वेश रचना के बारे मं भी सुन रकखा है जा 
तुम वडी दक्षता से बरती हो । भगवान ने तुमको एक चहरा 
दिया है तुम उमपर दूसरा लगा लती हा । तुम कमर लच- 
बानी हा भ्रग मटकाती हो कनसियां से दतियाती हो सीधे 
सादा वो बुद्ध बनाती हो भौर भपनी चतुराई को झपने भाज 
दन का वाना पहनात। हा । जा जा भ्रब इस प्यार से मंरा 
कार्द सरोकार मही इसने मुझे पागल बना दिया है। मैं 
बहता हूँ कि भ्रव हम विवाह का रिवाज ही बद कर देंगे । 
जिनको हादी हा चुकी है वही ादी-शुटा रहेंगे सिफ एक 
क। छोड़कर जिनकी नहां हां चुकी उनकी प्रद नही दहंगा 
इसमे तू मठ म॑ जा। 

क्तिनी ऊची सत्ता नीच गिरा पड़ो है | -- 

राजपुस्ष का दृष्टि, जीम विद्या-य्यसनो की 

झो तलवार कुदाल सतिक कौ--रम्य राय वी 

झाशाभा का जो गुदाद था रुचि का दपण 

भी स्वरूपवां साँचा जा था जिसके उपर 

सभा भाँखवाला की पाँसे सगा हुई था 

कितना सोच क्तिना नाच यिरा पड़ा है ! 

पो ये मदितापोों म परम निया भ्मावित 

जिसने उसको श्रम प्रतिज्ञा बी मधुमय 


पहला हृद्य ] 


राजा ६ 


पोलोनियस : 


हैमलेट ६५ 


सगीत-सुरा का पान किया था, हा, अब उसकी 
तीन बुद्धि का यह विकार, उसकी प्रतिभा का 
करुण पतन यह, देख रही हूँ ।--मधुर घटियाँ 
चजती, उनमे, पर, कोई स्वर-साम्य नही है, 
कानों को वे ककंश लगती । श्रद्वित्तीय यह 
रूप-रग विकसित यौवन का, पागलपन से 
विखर गया है। बडी दुखा मैं, बहुत दुखी हूँ , 
क्या मैंने तब देखा, अब कया देख रही हूँ ! 

(राजा और पोलोनियस का पुन प्रवेश) 

प्रेम ”? नहीं उसके विकार का कारण लगता । 
जो वह बोला उसमे, भो थी कमी गठन की 
कुछ थोडी-सी, नही पगलपन मैंने पाया । 
उसकी छाती मे कोई विप-दक्ष उगा है, 
जिसे उदासी, उसके मन की, सीचा करती, 
झौर मुझे पुरी आशका है जो उसमे 
फल आएगा, वह कुछ-बहुत्त भयकर होगा । 
जल्दी उसकी रोक-थाम करने को मैसे 
यह सोचा है--उसे शीघ्र इग्लैड भेज दूँ, 
माँग करे वह वहाँ पहुँचकर उस कर की जो 
उसके ऊपर बहुत दिनो से चढ्ा हुआ है । 
सभव है सागर, विभिन्‍न देशो की यात्रा, 
श्र वहाँ की तरह-तरह की नई बस्तुएँ 
हटा सके जो उसकी छाती पर बैठा है, 
चेन न लेने देता जो उसके दिमाग को, 
जिससे उसको अपना होश-हवास न रहता ! 
क्या हैं राय तुम्हारी इसपर ? 

अच्छा होगा । 

पर पूरा विश्वास मुझे है इस पीडा का 
मूल और आरभ प्रेम ही है, ठुकराया 
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जिसे गया है--भच्दी तो हो ठुम ग्रोफीलिया ? 
तुमसे जा श्रीमत हैमलेट बोले उसको 
मत दुह्राआा हमसे बह सब सुन रकसा है --- 
जसा ठोक समफिए करिए मेरे मालिक, 
लेक्ति आप उचित समझें तो बाद खेड के 
रावी खाता पहे ग्रले मे ने जाकर 
उतके हुघ का कारण पूछें। जा बाने हों 
साफ़ साफ हों। अगर भाष भनुमति दें तो मैं 
छिपकर उनको बात सर्नूणा । शुद्ध त बना ता 
उह भ्राप इस्लड भेज दें या फिर कर दें 
सेजरबद जिस जगह धापके मत की माएं। 
करना हागा शुछ ऐसा हो । 
बडा भयर क्रायत्त हू! करा ने सापरवकाही / 

(सब जाते हैं) 


दूसरा टृश्य 
गढ़ ₹7 एक बड़ा रुप 

(हैमलट शरीर यो गा तोल अभिनेता छा १5७) 
दूषया इन प्रश्तिया का ऐसे मोना जसा मैंवे बततायो है-+« 
ग्रव पर बंध र जोर डाले । भगर सुप्र इहें ला फाह फाइकर 
दह्वाइत हू, जता करन * सुस्हार बढुत से ममिनेता भा? हैं; 
ता एपाठा धब्छा हागा कि यह काम मैं किसी ढढारची में 
लू । साय हू हा है मपने हाय कर मी पशाल परत मौजा।-+ 
एम दे । प्रव-मचासन हा पर जमितना बरूदी हुए ( धरावेगा 
हे तड़ बहाव सूपफात यहाँ तंत्र जि प्रघश बवदर में मां सपम 
साद--बाहर से हो नहीं भीकर से भी--दमम सजोत्गा 
प्राएगी। इरस मुर्के सस्त तफरत है कि बाई भाद-नुमा पम 
घूभर विसी धावेध मे घाहर एसा बोस विसाएं, जगे वह 


डहर के परणर उदय रहा हू, धौर टते बरटिया दाह के 
ह६ 


न 


दूसरा दृश्य ] 
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कानो के पर्दे फाड दे जो दो ही तरह की चीजे समभते है-- 
या तो मूक-प्रदर्शन या फिर हथिया-चिग्घाड । मेरा वश चले 
तो ऐसे लोगों को कोडे लगवाऊँ जो किसी कोधोन्मत्त नायक 
की भूमिका अदा करने में भी अत्ति करे--उद्धत को अति- 
शयोद्धत वन्ताकर | देखो, ऐसा न करना । 

जंसा आप कहते है वैसा ही होगा, श्रीमत ! 

लेकिन आवाज एकदम दवी भी न हो । अपने विवेक से भी 
काम लो । इस वात का विज्ेप ध्यान रहे कि प्रकृति की सीमा 
का उललघन कही पर भी न हो । क्योकि किसी प्रकार की 
अत्ति करना नाटक के उद्देश्य से ही दूर हो जाना है, जिसका 
लक्ष्य पहले भी यही था और अब भी यही है---उसके दर्पण 
मे प्रकृति को प्रतिघिवित करना--युग को उसका स्वरूप 
दिखाना, और अवगुरा को उसका खाका, और युग और काल 
को उसका नक्शा और उसका प्रभाव । उसकी अतिव्याप्ति 
अथवा अपर्याप्ति पर गँवार भले ही हँसे, पर समभदार आँसू 
बहाता है। और ऐसे एक समभदार की राय का, तुम्हारी 
दृष्टि मे, दर्णकों की एक पूरी भीड की राय से अधिक मुल्य 
होना चाहिए। भरे, ऐसे भी प्रभिनेता हैं जिनके करतव मैंने 
देखे है, और ऐसे भी लोग है जिन्होने उनकी तारीफे की है--- 
खूब बढा-चढाकर--पर मुझे क्षमा किया जाए यदि मैं कहूँ 
कि न उनकी वात्त में कोई विशेषता है, न उनकी चाल में; 
न स्वाभाविकता ही , आदमी-सा कुछ भी त्तो नही । रगमच पर 
उनकी धमा-चौकडी देख, और हुकार-चि7ग्घाड सुन, मुझे तो 
यही लगा है कि इन इन्सानो को भगवान ने नही, शैतान ने 
बनाया है, वताया क्‍या है, विगाडा है; मनुप्य नहीं, मनुष्य 
का विद्रूप खडा किया है । 

श्रीमन्‌, हमने इस दिद्या मे काफी सुधार किया है। 

अरे, 'काफी' नही, 'पूरा' सुधार करो | तुम्हारे नाटक मे जो 
विदूपषको की भूमिका अदा करते है वे उतना ही बोले जितना 


हद 


चोलोनियस 


हैमलेट 


रोने क्राटश 
पिल्डेन्सटन 


हैमलट 


होरेचियो 
हैघलेट 


होरैनियों 
डैमलट 


| 


हैमसर ( तीसरा भर 


उनमें लिए सिखा गया है क्याजि उतमें कीई-कोई ता ऐसे हैं 
कि बुछ्ध मतहस दवा शो हसाने बे लिए छुद हँसना 'ुरू 
कर दत है गा उस समय साटक की विसी भ्राव"यक समह्या 
बा अस्तुत यरन का अवसर होता है। यह तो उहृष्त्ता हुए, 
और यह प्रवंट ररता है कि जा विदृषत एसा करत हैं व॑ 


वितनी दयनीम मर्त्वाकाक्षा क विशार हैं ।-- 
(अभ्निमेता ले जात है ।) 
(पालानियम राहेन्त्रारड श्राए गिल्डेस्सरन गाए प्रदेशए) 
+महिए भ्रीमत्‌ क्या राजा यह खल देखने 
का भाएगे रे 
जी हाँ रानी भी प्राएगी भौ” जल्टी ही। 
प्रभिनेताप्रों से जा कहिए जल्दी धाएँ । 
(पालानियस जाता है।) 
तुम दोना भी जाब'र उनकी मदद करो जल्दी 
झाने मे । 


श्रोमन्‌, हम उनका लाते हैं । 


(राइजादूब भार गिल्डेन्सटन बाहर जाते है ।) 
हारेशियो तू ! 
(होरेशिया का प्रयश) 
हो श्रीमन्‌ मेरी सेवा लें 
बहुतों से मैं मिला नहीं पर मैंने पाया 
काइ एसा तुम सा सुलभा समभदार हो । 
श्रीमन्‌ मैं क्‍या 
संध्य इसे तू मान कि तैरो 
नहीं चापतूसी करता हूँ। ठुकसे क्या पाने 
की झ्ाभधा रख ऐसा करना चाहेँगा ? 
खाता कपड़ा जुट पाए जितने मे उसको 
छोड पास क्या तेरे है ? बच मन की मस्ती । 


दूसरा दृश्य | 
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करे चापलूसी कोई क्‍यों कगालो की ? 

जहाँ खुशामद से आमद हो, वहाँ भले ही 
मिठवोली जिह्दा चादे चाँदी के तलवे, 
और दरे-दौलत पर घुटने टेके जाएँ । 

देख, चूँकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, 
भले-दुरे इन्सानो की पहचान मुझे है, 
तुझको मैंने अपने मन का मीत चुना है । 

तू दुःखो मे, दुख से विचलित नही हुआ है, 
तूने किस्मत के अभिशापो, वरदानों को 
एक तरह साभार सदा स्वीकार किया है। 
होरशियो, वे लोग धन्य है---कम ऐसे है--- 
जो आवेग-विवेक सतुलित अपना रखते, 
नही भाग्य के हाथो की कठपुतली बनते, 
जैसा चाहे, उन्हे नचाए । दे मुभको तू 

वह मनुष्य जो नही वासना का गूलाम है, 
और उसे मैं श्रपनी छाती मे रख लूंगा--- 
--अतस्तल मे--जैसे मैं तुमको रखता हूँ। 
मैं इसपर कुछ बहुत कह भया | आज रात को 
नाटक एक दिखाया जाएगा राजा को, 

एक हृश्य है मेरे पूज्य पिता के मरने 

के प्रसग से मिलता-जुलता, जिसके वारे 

में तुमसे मैं बता चुका हूँ । हृदय दिखाया 
जाए जब वह तब तू पूरा ध्यान लगाकर 
आँखे रख मेरे चाचा पर । कथन एक है 
उसमे ऐसा जो यदि अपने-आप न उसका 
गुप्त गुनाह उजागर कर दे, तो तू ऐसा 
समझ भूत वह भूठा था जो हमे दिखा था; 
और कल्पना मेरी, जैसे सम्निपात के 
रोगी की हो । वडे गौर से देख उसे तृ; 


होरेलियों 


हैमलेट 


राजा 
हैमलट 


रामा 


हैमलट 


पोलोमियस्त 


हैमलेट 
पीलोनिषप्त 


हैमलट 


रोज काटज 
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मरी प्रौप उ्र मुस पर टित्री रहया 

और बाद वा दोता मिलकर उसर चहरे 

से गया खुनता है--इसप्र मणविरा बरेंगे ; 

भच्छा श्रीमन्‌ | जब नाटब रोला जाता हा 

तब यति चारी से वह सिसक पकड़े जान 

ब डरयता छिप न सतरगा मरी भांखा 

स॑ उमका दाढ़ी मत तिनवा । 

के साग नाठव देसने भा रह है मुझे फ़िर पायल सा बने 
जाना चाहिएं। तुम विसी जयह बठ जाप । 

(डिश भाच वा थेंटे बजता है। हुरही बनी है । राज रानो 
पालानियस झपीलिया राजन्तादश श्रार गिल्डरारन श्रात है 
अनेक पा है बइ रास्टार झौर मशाले लिय हुए अ्गरक्तुरु) 

कस है, प्यारे हैमलट ? 

बहुत भच्छा हैं बचत ग्रिरविट खाकर हवा परक्र वाही 
सपट मरक्र वधिया सुर्गा भो इसपर नही जिएगा। 
सवाल दीगर जवाब दीगर ! हैमलेट मरे प्रश्न से ध्त चाची 
क्ावया सबंध है ? 

और मेरा भी क्या है २--(पालानियस से) जनाव श्राप कहते 
थे कि एक बार प्रापने विज्वविद्यालय से भ्रभिनय भी क्या 
थार 

कया था मैंने थ्रोमत, और मुझे भ्च्छा पमिनेता माता गया 
था 

भ्रौर क्सिकी भूमिका आपने भरदा की थी ? 

मैं झूलियस सीज़र की भूमिका मे उतरा था मुझे कपिटल 
में मारा यया था अटसे ने सुझ मारा था । 

झापका भूमि पर उतरना ही नहीं था नहीं ती श्राप न मारे 
जात ।--क्या श्रभिनंता लोग तयार हो गए ? 

हाँ, शीमद्‌ वे आपके भादेश की अतीक्षा कर रह हैं। 


दूसरा हृदय ] 


रानी 
हेमलेट 
पोलोनियस 
हेमलेट 


श्ोफीलिया 
हैमलेट 
झोफीलिया 
हेमलेट 

ओफी लिया 
हैमलेट . 


श्रोफीलिया * 
हैमलेट . 
श्रोफीलिया 
हैमलेट 
आोफीलिया 
हैमलेंट . 


आोफीलिया 
हैमलेट . 


हैमलेट १०१ 


यहाँ आश्रो, प्यारे हैमलेट, मेरे पास बैठो । 
नही माँ, यहाँ के चुम्वक में मेरे लिए अधिक आकर्षण है। 
(एज से) ओ-हो ! आप इसे देख रहे है । 
देवि, क्‍या मैं तुम्हारी गोद मे लेट सकता हूँ ” 

(ओप्हीलिया के पैरों के पास लेट जाता है |) 
नही, श्रीमनु । 
मेरा मतलब है, अपना सिर तुम्हारी मोद से रखकर ? 
जैसा आप चाहे, श्रीमन्‌ । 
क्या तुम समझती हो कि यह भद्दी वात है ? 
नही तो, श्रीमन्‌ । 
किसी कुमारी की टाँगो मे पड़े रहना--यह तो बड़ी सुखद 
कल्पना है । 
क्या है, श्रीमन्‌ ? 
कुछ नही । 
प्रसन्‍न तो है आप, श्रीमन्‌ ? 
कौन ? मैं ? 
हाँ, श्रीमन्‌ । 
मै तो तुमको प्रसन्‍न करनेवाला हूँ, तुक मे तुक जड़नेवाला 
हैँ । प्रसन्‍न होने के सिवा मनुप्य कर ही क्या सकता है। मेरी 
माँ को ही देखो, कसी प्रसन्‍न वे दिख रही है और मेरे पिता 
को मरे दो ही महीने अभी हुए है । 
नही, दो दूनी चार महीने, श्रीमन्‌ ! 
इतने **** 5 दिन हो गए ” तब तो मेरी बला पहने मातमी 
कपडे, मैं श्रव एक काला सूट सिलाऊंगा। ओ परमात्मा, मरे 
हो गए पूरे दो महीने और उन्हे श्रव तक नही भुलाया गया ! 
तव यह आशा बँघती है कि किसी बड़े आदमी की याद उसके 
मरने के वाद छह महीने तक तो वनी ही रहेगी । परन्तु, 
सौगध स्वर्ग को देवी की, तव उसे पत्थर का गिरजाघर बन- 
वाना पडेगा, नही तो उसे बिल्कुल भुला दिया जाएगा, काठ 


ह०२ 


झोफीलिया 
हमलेद 
झोफोलिया 


हुमलेट 


झोफी लिया 
हपलेट 


हमचरद [छीतरा पक 


वा घोड़ा घास भी छीन वाले की तरह--वाठ का घाड़ा, 

पास को जान, याद किस हैं दाता दान २ 
(नरगियों शो श्रायाद+ मूझ श्भिनय करनैदालों वा प्रवेश । एफ 
राजा रानी प्रमी-प्रमिद्धा को तरह खाते ६॥ मे पालयूतों पा 
आतिमन करत ६ । रानी थुट्नों क बल वैठरर राग यो बुछ इलाइने 
देती है। राजा उसे उठाता है श्रार 3तऊ कप पर श्रपना लिए रख 
देता है। वह उसे एम पूलों की सेज पर लटा देतौ हैं। उतना सा 
देशभर वह वहाँ से हट जाती है। तभी एड श्रादमी आता है, उसरा 
गाज उतारा है, उस भूमता है आर राजा के कान में दहुर दाल 
देता है, भार चला जाता है। रानी लॉस्ती है; देखती है वि राजा 
मर गया है श्रीर विक्‍लता की सुद्राएँ बवाती है। दो या तीस 
“यक्तियों के साथ राजा के बान में जहर डालतेबाला फिर श्राता है 
औए रानी के साथ शोक प्ररंट करन कौ मुद्राएँ बनाता है। गाता के 
मृत शरीर गो लाग उठा ल जाते है । जहर डालने वाला तरह-तरह 
के उपहार देकर रानी का मनुद्दार करता है, रानी पहले ता स* 
ब्रति उदास्ीन आर श्नमनी रहती है, पर अंत में <तत “्म को 
खौऱार कर लती है-- 

( अभिनय करैवालों का प्रस्थान ) 

इसका मतलब क्या है श्रीमन्‌ ? 

सच बताऊ ? बगली ठेप्त, यानी शरारत । 

चायद इस अ्रदशन में नाटक के क्थानक का कुछ सकेत 


है। 

(सूखवार का प्रवश) 
इसका पता तो इस झादमी से लगेगा। भभिनेत्ताप्रो के वैट मे 
बात नहीं पचती वे हमारे सामने सब उगल दगे ) 
क्‍या यह बताएगा कि इस मृक प्रदशन का मतलब क्या है * 
निश्चय या किसी मी अदश्न का जे तुम उसके आये प्रद 
वि कर सका । तुम प्रदयित करत मे ने परमाश्रा और बह 
उसका मतलच समभाव मे नही झरमोौएगा । 


दूसरा दृश्य ] 


ग्रोफी लिया - 
सूत्रधार . 


हेमलेट : 
श्रोफीलिया - 
हैमलेट : 


अभिनेता राजा : 


अभिनेत्री रानी: 
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आ्राप तो ठेढी बाते करते है, टेढी, में खुद खेल को समभूंगी | 
हमारी त्रासदी पर श्रीर हमपर 
बड़ा श्राभार होगा श्रापका गर 
सुनें सब श्राप हमको घेर्य धरकर ! 

(सूत्रधार जाता है ।) 
यह सूत्रधार का प्रवचन है कि अंगूठी पर खुदा सूत्र ? 
जल्द ही समाप्त हो गया । 
जैसे किसी स्त्री का प्रेम । 

(राजा और रानी--दो अभिनेताओं का प्रवेश) 
पूरे तीस वार सूरज के अ्विरत रथ ने 
वरुण-वास खारे सागर की, भू-मडल की 
परिक्रमा की, और तीस दर्जन चाँदो ने, 
माँगी चादर श्ोढ किरण की, इस घरती की 
तीस गुणित आरह फेरी दी, जब से हमको 
प्रयय भर परिणय ने वॉधा कभी न खुलने 
वाली गाँठो मे पावनतम, परम मनोरम । 

सूरज-चदा की इतनी ही परिक्रमाएँ 

फिर हमको गिननी हो, लेकिन गाँठ प्रेम की 
बाँध रही जो हम दोनो को पडे न ढीली । 
पर मेरा दुर्भाग्य, इधर अस्वस्थ श्राप है । 
चेहरे पर अब पहले-सा उल्लास नही है, 
और आपके लिए मुझे चिता रहती है । 
भयरनचता चाहे मुभको हो, मेरे स्वामी, 
विचलित होना कभी आपको नही चाहिए। 
नारी-उर मे प्यार सतुलित रहता भय से-- 
या तो बारी मे अभाव दोनो का होगा, 

या उसमे फिर दोनो अ्रतिशयता पर होगे । 
जैसा मेरा प्यार, श्रापसे छिपा नही है, 

भेरे भय की माप उसी से कर सकते है । 


शो 


भमिनेता राजा 
भर्मिनेत्री रामी 
हैमलेट 

अभिनेत्री रानो 


झमिनेता राजा 


जैप्रतट [कीसरा भव 


प्यार प्रपिर हा ता याडो भी घाषका भी 
भय उपजाती । भय से प्रादया बहती है 
जितनी ही बढ़ी उतवा हवा प्यार बढ़ाती । 
मरे तते भी शक्ति क्षाण होती जाती है 

प्रिय छोड़ता मुफ्े छुके हाया भो जलती 
मरे पीछे बनी रहेगी तू सुपभाभय 

दस बसुधा पर स्नेह समाठर भी पाएगी 
भो! संभव है, मुकन्सा प्रमी पति भी तुकगौ-« 
भौर न दोरें ! प्रेम भगर एस बदल ता 

सह बचल धोसेयाड़ी मेरी तजरो में । 

फिर मे म्पाह वर तो ईश्वर मुझे सजा दे ! 
काई पति हत्यारों फ़िर प्रति करती हागी । 
बात बडी चुभनेवाती है । 

ब्याह दूसरा गिया जाय तो उसका बारण 
प्रम ने होगा कोई नीच प्रलाभव होगा | 
अगर दूसरा पति मुभकों बिस्तर मे ध्रेमे 
मुझे लगेगा एसा जसे झपन प*वे 

मरे हुए पति को मैं फिर से हया करती ! 
मुभको है विश्वास कि जा तुम बोल रही हो 
सांच-समभकर बोर रही हो लेक्नि भवन्तर 
हम छुद भपने बाला की तोडा करते है, 
क्याकि बाद वे ऊपर निभर वाटे रहते ? 
वादे जम लिया करत हैं भ्रावेगा मे 

पर उनम सुस्थिरता लेध नही रहवी है 

ज़से कच्चा फस डाली से चिपव7 रहता, 

पर पकने पर झनजाने ही चू पडता है। 
और यही अकसर होता हम माद न रखत 
जा भरत हम वर ओर चुकाता जिसका हमको) 
हम श्रावेगा भ वांद तो कर लेते है, 


दूसरा हृदय ] 


अभिनेत्री रानी . 
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पर वे ठडे पडे कि हम वादे विसराते , 
सुख-दुख के श्रावेग स्वय ही सुख-दुख को ही 
सहते-सहते, घीरे-घीरे, मिट जाते है। 
अत्ति जहाँ पर सुख की, या दुख की होती है, 
सुख दुख मे, दुख सुख मे जल्द वदल जाता है। 
नही एक-सी रहती दुनिया, अ्रचरज क्या है, 
भाग्य बदलता, प्रेम भाग्य के साथ बदलता | 
एक प्रइन है जिसका उत्तर मिला न अझ्रव तक, 
प्रेम भाग्य पर निर्भर है, या भाग्य प्रेम पर । 
बडा गिरा तो उसके प्रियजन उससे कटते, 
छोटा उठा कि शत्रु, पूर्व के, प्रियजन बनते । 
और अभी तक तो निर्भर है प्रेम भाग्य पर,-. 
जो सम्रद्ध है उसे मित्र की कमी नही है । 
दुदिन मे ऊपरी मित्र को जो परखेगा, 
निश्चित है, उसको अ्रपना दुब्मन कर लेगा | 
शुरू किया था जहाँ, वही यदि खत्म करूँ दो 
कहना होगा, अभिलापा झौ' भाग्य विरोधी । 
यत्न हमारे सदा विफल होते रहते है, 
अभिलापाएँ अपनी, उनका अत ने अपना | 
सोच रही हो तुम कि दूसरा पति न करोगी, 
कितु प्रथम पति के मरने पर यह विचार भी 
मर जाएगा। 

एक वार विधवा बनकर मैं 
यदि फिर सधवा बन, अन्न मुझको न घरा दे, 
ज्योति न दे आकाश , रात हो चाहे दिन हो, 
किसी समय भी शाति, हास-उत्लास न जानू, 
आजा औ' विश्वास निराश्ष मुझे कर जाएँ, 
भिखारिणी-सी मैं दर-दर की ठोकर खाऊें, 
नियति सभी मेरी खुशियों में आग लगा दे, 


हैमसेट 
अभिनेता राजा 


अभिनेत्री रानी 
हैमलट 
रानो 


हैमलेंट 
राजा 


हैपलट 


राजा 
हैमलट 


हैमलेट [ कोसरा प्रक 


अरमानी पर पानी फरे, उह मिटा दे, 
यहाँ वहाँ मैं किसी जगह पर चन ते पाऊ । 
इतने पर भी यदि वह अपने वचन तोड दे । 
प्यारा, तुमने बडी कडी सतोग घ उठाली 
अब तुम थाडी दर क लिए म्रुक्के छांड दो, 
भीकर हे कप्रझोरी मैं अदुअव करता है 
थाडा साकर तबा दिन काढा चाहूँगा । 


(सता है।) 
नींद भापक) अच्छी प्राए 
श्रीर हमारे बीच न $छ भ्रघदित हो पाए। 
जिती है) 


देव भ्रापका यह वाटव कसा तगता है ? 
मुझे लगता है कि नारी मरने वर्तित्रत का कुध क्यादा ही 
ढाल पीट रही है । 
झो, लेकिन वह भपने बचना पर दृढ़ रहेगी 3 
क्या तुमने इस नाटक का कथानक' देख रदखा है ? इसम 
कुछ प्रापत्तिजनक तो नहीं है ? 
नही, नहीं व ता कंबल हँसी-सेत कर रहे है । जहर दते का 
प्रभिनम भर॒काई भाषत्तिजनक बात नहीं । 
मोटक का नाम क्या है ? 
चूदेटाती । यानी धरूह बी नाटानी । इस नाटक से एक हत्या 
प्रदर्शित ?) गद्ट है जा वियागा मे हुई था। गणांगों राजा गा 
साभ है उमा पत्नी वा बेपतिस्ता। झाव इस ज ही 
देतेंगे । यत बत्य कटाचप्रूणा रचना है. पर उससे क्या ? 
आाष संहामहिस का भौर हेमका जिसब टिल साफ़ हैं यहू 
डर भी तहां सकती । तिनत ने लिए चार भपनी दादी टाल, 
हमारा उयत्रियाँ दफ्दि हैँ -- 

(दूनियासस के रुप में एफ #जमिमेता का प्र3श) 
मह उूसियानस है शा का घचरा भाई 


दूसरा दृश्य 


श्रोफीलिया - 


हैमलेट 


श्रोफी लिया : 
हैमलेट * 
श्रोफी लिया : 
हैमलेट : 


लूसियानस : 


हैमलेट * 


झोफोलिया : 
हैमलेट 

रानी 
पोलोनियस . 
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श्रीमनू, आप तो विल्कुल कोरस का काम कर रहे है--- 
नाटक को समझाने मे । 
मै तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के मन की वाते बता सकता था 
अगर मैं तुमको कठपुतलियो-जैसी हरकत करते देख भर 
पाता । 
आप बडे ठेज है, श्रीमन्‌, बडे तेज ! 
इस तेजी को कूद करना चाहोगी तो चीख निकल जाएगी। 
बात तो आपने और तेज कही, पर भद्दी । 
ऐसी ही प्रशसा और निंदा से तो तुम अपने पतियों को भर- 
माती हो ।--शुरू भी कर, हत्यारे , दुष्ट, अपना घिनौना 
मुखौटा उतार और अपना काम शुरू कर । चल, तुभसेः 
बदला लेनेवाला अ्रव उतावला हो रहा है । 

हत्या का निर्णय पक्का है, हाथ सधा-सा, 

जहर तेज, अनुकूल समय, मौसम सहायप्रद, 

और किसी प्राणी की आँखे नही खुली है। 

ओर निर्देय द्वव, अ्र्द्ध रात्रि को जडी-बूटियो 

से सचित, भर” मरघट-मुर्दो की देवी की 

तीन फूंक से तीन बार शापित, विप-मिश्रित, 

तेरे जादू के प्रभाव से, मारक बल से 

आनन-फानन हरा-भरा भी जीवन कुलसे 

(सोनेवाले के कान मे जहर उंडेलता है 0) 
वह उसका राज्य पाने के लिए उसके बाग में उसे जहर देः 
देता है। उसका नाम गज़ागो है , सुदर इटालवी मे लिखी” 
यह कथा सच्ची है, अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार ह॒त्यारा। 
गजागो की पत्नी का प्रेम प्राप्त करता है । 
महाराज तो खेल से जाने के लिए उठ खडे हुए है ! 
क्या आतिणवाजी से आग के अ्रदेशे ? 
महाराज कंसे है ? 
खेल खत्म करो ! 


श्ण्प 


राजा 
सब 


हैमलेद 


हरिशियों 
हमलद 


होरिलियी 
हैसलट 


द्वीरेवियो 
हैमलेट 
होर॑तियो 
हैसलेट 


हैमलेट [वीवरा पक 


मुझे सोती दिसाझो--सद जाओ * 
रोपत), राह्ए, रोडनी 
(हैमलर झार होरेशिवा को छोड़ सब चले पाते है () 
बाण विधा मृण् बन में रोए 
दोना सुत्र से फरे बिड्ार, 
कुछ जागा कुछ सोपा करते -- 
ऐसे चलता है धलार । 
क्या जी मेरा यह कमाल परदार पटनाव, धारीदार पुतियो 
प्र दा दा गुलाव--प्रयर मेरे बुरे दिव भी भ्रा जाए ता-- 
रोटी राजी के लिए--बिसी नालक मडली की सदस्यता तो 
दिला ह। सकत॑ हैं । 
प्राघा हिस्सा । 
यूरा क्यो वही की ? 
बघु, तुके तो सब कुछ ज्ञात । 
नर तादुल जहाँ था राजा 
देव पशा बहु उजड़ा झाज, 
एक प्रदर्शन प्रिय, खल कामी 
मर पहाँ करता है राज + 
गर्भराज की तुक नहीं लगा स्कत 4 २ 
ध्यारे हारतियां, सच माना भुत ने लाप टरे काबात कहा 
थी। देखा ?--- 
सूब अच्छी तरह श्रीसद ! 
->जहर देने की बात पर ?े 
मन बटे गौर से उस दा । 
अह हा ! भागा ढुछ गाना-वजाता हो जाएं । ज्ञाग्मा बजे 
अऑँसुरी --- 
यदि राजा को नहों कामदी भावी, 
हो ही घकता है--प हैं पसद से ग्राई? 
आगा कुध यावा-वजाना हा जाए। 


दूसरा दृश्य ] 


गिल्डेन्सदर्न : 
हैमलेट : 
गिल्डेन्सटर्न : 
हैमलेट : 
गिल्डेन्सटर्स : 
हैमलेट 
गिल्डेन्सटर्न : 
हैमलेट 


गिल्डेस्सटर्न : 


हैमलेट 
गिल्डेन्सटर्ने * 


हँमलेट . 
शिल्डेन्सटर्न : 


हैमलेट : 
गिल्डेन्सटने : 
हेमलेट : 


रोजेन्फांट्ज़ . 
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(रोजे ्काटज और शिल्डेन्सटन का पुन प्रवेश) 
श्रीमन्‌, भथ्राज्ञा हो तो एक बात कहूँ ? 
पूरा इतिहास ! 
श्रीमनू, राजा--- 
हाँ, तो क्या हुआ है राजा को ? 
अकेले कमरे मे जा बंठे है, बहुत बेहाल है । 
ज्यादा पी गए होगे । 
नही, श्रीमनू, उनका सिर फटा जा रहा है। 
तो अक्ल की बात यह है कि उन्हे किसी अच्छे हकीम को 
दिखाओो | क्योकि मै, क्योकि मैं कुछ करूँ भी तो नतीजा 
उसके सिवा और क्या होगा--'नीम हकीम खतरे जान ! 
श्रीमनू, ढग की वात कर, मेरी ख़बर पर आप तो ऐसे विचकः 
उठे है, जैसे कोई जगली जानवर । 
अच्छा भाई, मै पालतू जानवर बनता हुँ। कहो जो कहना हो । 
राजरानी, झ्रापकी माताजी, ने बहुत ही दुखी होकर मुझे 
आपके पास भेजा है । 
स्वागतम्‌ ! 
नही, श्रीमन्‌, यह जिष्टाचार तो मुझे केवल व्यग्यात्मक मालूम 
होता है । यदि श्राप मुझे समुचित उत्तर दे सके तो मैं आपकी 
माता का आदेश आपसे कहूँ ? नही तो, आप मुझे क्षमा करे, 
मैं विदा लेता हूँ, और मेरा काम समाप्त होता है । 
वह तो मुझसे नही होगा । * 
क्या नहीं होगा, श्रीमन्‌ ? 
कि मैं तुमको समुचित उत्तर दूं, मेरी अक्‍्ल ठिकाने नहीं हे ! 
लेकिन जैसा उत्तर मैं दे सकता हूँ उसी के अनुरूप तुम अपना 
आदेश करो, या जैसा तुम कहते हो, मेरी माता करे, इसलिए 
अब और कुछ नही, सिर्फ काम की बाते , तुम कहते हो कि 
मेरी माँ--- 
तो आपकी माँ यह कहती है कि आपके 
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घबराहट भौर अचरज में डाल दिया है । 

चाह, बेटा नी क्या भ्रजीव है कि माँ को अचम्मे मे डाव 

सकता है, लेकिन इस भ्राश्वय के परिणाम स्यरूप व करना 

क्या चाहती है ? वह तो बनाप्रो । 

व चाहती हैं कि सात जाने स पहल श्राप उसनबे कमर मे रमसे 

मिलें 

हम उनकी झाचा का पालन करये जस वे हमार दस जे मा 

थी माँ हा । तुम्ह हमसे कर भौर काम है ? 

थीमनू जिसी समय प्राप मुझे प्यार बरत थे । 

वह तो मैं धत्र मा दरता हु कसम इन विरहकट भौर चारो 

बरनेवाल हाथो की । 

श्रीमत्‌ भापकी बट मिश्ञाजी का कारण क्या है ? शाप घपनी 

हा भ्राडाती + परा मे बेडियाँ डालत हैं प्रगर भ्राप धपनी 

तबलीक प्रपने हास्तों से द्िवान हैं । 

भाई मेरे भागे बढ़त के रास्त बट हैं । 

यह कम है सकता है जब स्‍्वय राजा ने भाषत्रा यह वषत दे 

रखा है दि भाप ही डेलमाव 4 युवराज हैं । 

यह तो डीक है सबित तुमने कहावत सहां सु्ती--गंवरपत 

म्राफ़ द्वो->'मूस्ता भुगौते मे धाडा पुट्माल में 
(श्रनिनताशों का सामुरियों * साथ पुन प्रवेश) 

प्राह बॉसुरियों प्रा गइ ! एक मुझे टिसाप्रौ-- 

जरा इपर भापा--मरा क्या मे” सन * लिए तुम मर पाछे 

पड़े हु ?>-मुझे रिस कह में कमाना चाहठ है ? 

घामदू, जर मनुष्य व ऊपर बत्तब्य का भार ध्रपि' ह'ह! है 

सब बह मपता ध्यर यदुवित रीति से स्परक नहीं रर पडा । 

तुम्हारा डाव मरो समम में नहीं झा । बसुरी बजा सहत 

हर 

नहा शीमनु । 

मैं दायता करता 2 4 
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विश्वास की जिए, में नही वजा सकता । 
मेरा आग्रह मान लो । 
श्रीमन्‌, मुझे तो इसे पकडना भी नही आता । 
इसे बजाना उतना ही आसान है जितना भूठ बोलना । इन 
सूराखो को अ्रपनी उँगली-अ्रेंगुठे से कावू में करो, और मुँह से 
फूँको और इसमे से बडी ही सुरीली आवाज मनिकलेगी। देखो, 
ये है सूराख | 
पर यह मेरे वश के बिल्कुल वाहर है कि उससे कोई सुमधुर 
स्वर निकाल सक्‌। मुझे यह कला नही झाती । 
तो मुके लगता है कि तुम मुझे कितनी ज़टियल चीज समभते 
हो | तुम मुझपर काबू पाना चाहते हो, मै कहाँ, किस तरह 
खुल सकता हूँ, यह भी तुम जानते हो, ठुम मेरे दिल की धीमी 
से घीमी आवाज से लेकर ऊँची से ऊँची आवाज़ तक सुनना 
चाहते हो, और इस छोटे-से वाजे से, जिसमे सुरीला सगीत 
है, सुमधुर स्वर है, तुम आवाज़ नही निकाल सकते । तुम बड़े 
भोले हो जो तुम समझते हो कि इस वाँस को बजाने से मुझे 
ठोकना-बजाना ज्यादा आसान है | तुम मुझे चाहे जिस 
प्रकार का वाजा समझो, तुम मुझे ठोक सकते हो, वजः नही 
सकते । 

(पोलंएनेयस का पुन प्रवेश) 
--भगवान आपका भला करे, श्रीमन्‌ । 
श्षीमनू, राजरानी आपसे कुछ कहना चाहती है और फौरन । 
सामने जो बादल है, देख रहे है ? बिल्कुल ऊँंट-की-सी णवल 
है उसकी । 
बिल्कुल ऊंट-सा लगता है । 
नही, मैं समझता हूँ, यह नेवले-जैसा है । 
हाँ, उसकी पीठ बिल्कुल नेवले-ऊंसी है । 
या छ्लूल मछली-सा हैं वादल ? 
ब्रिल्कुल छ्व ल-मछली-जैसा । 
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ता मैं फौरन माँ व वात था रहा हू ।- 
(खगतो कसा वो बेवक्प बनाने की हद होती है। 
++-मैं फौरन भ्रा रहा हू 


मैं उतमे कह दूया । 
(जाता है) 
फौरन बहना सरल--वित्य हो मुमसे मित्र ! 
(हैमलः को छाततर सते चले जात हू ।) 


(म्वगत) वह रात श्रव जिसमे जादू टोन चलत 
जिसम जबरे फाड जमाई लेती क्र 
नरक विपमरी साँस छोडता है दुनिया पर 
गम रकत इस वक्‍त पान कर सकता हू मैं 
झौ जघय एस #्षमों वो जिहेदेखबर 
काँप उठे लिले ! बस * माँ से मिलने जाता है । 
हृदय दस भपती सहृदयहा छाड न देना 
किसी मातृहता की भात्मा बसे न तेरी 
हृढ़ छाती म॑निल्‍्य बत पर कभी न बन तू 
अस्वाभापिक । मैं कटार सी पती बात 
बहू मगरन क्टार चलाओं कह भले ही 
मरी जिद्दा को मेरी प्रात्मा पाखडी 
मैं श हर स चाह जितना उनकी बैधू 
हाथ न उतपर क़ितु कम वी मुहर लगाए ! 
( बाहर जाता है। 


तीततरा हृश्य 
गढ़ का एक कमरा 
(राज राज जादज ओर गिल्टैन्सटन का प्रवेश) 
नापस्द उसको करता हु और हमारी 
रक्षा इसमे नहीं कि उसके पायलपन का 
ह्र७ 


तीसरा दृश्य ] 
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हम बढने दे | अब त्तो तुम तैयारी कर लो । 
श्राज्ञापत्र तुम्हारा जल्दी भेजवाऊँगा , 
उसको भी इस्लैंड साथ अपने ले जाना । 
उसके पागलपन से आए-दिन जो खतरे 

खडे हो रहे निकट हमारे, उन्हे केलना 
राज्य के लिए शायद ही सभव हो पाए। 


» हम कर लेगे सब तैयारी । इस खतरे के 


प्रति सचेत रहना है पावन घर्म आपका, 
क्योंकि देश के अगरित लोगो का सरक्षण 
झौर भरखु-पोपण निर्मर है महामहिम पर। 
हर अनिष्ट से अपने को रक्षित रखने को 
बुद्धि और वॉहों के वल से प्रारपी-प्राणी 

यत्न सदा करता रहता है। तब उस सत्ता 
को समत्न कितना रहना है जिसके मगल 
और कुशल पर बहुतो का जीवन निर्भर है। 
राजा रूपी नाव डूबती नही अकेली, 

निकट सभी कुछ खीच भँवर मे ले जाती है। 
राजा एक महान चक्र है जो पव॑त के 

उच्च शिखर पर घरा हुआ है, शौर अरो से 
तरह-तरह को लाखो चीजे वँपी-जुडी है, 
गिरता जब यह महाचक्र तब श्रगणित चीजे 
छोटी-मोटी भी गिर टूट-बविखर जाती है, 
आह अकेले कभी नही राजा भरता है, 

देश एक, युग एक, साथ ऋदन करता है। 
मेरा है आदेश कि तुम तैयारी कर के 

इस यात्रा पर जल्दी जाओ | हम उस खतरे 
के पॉवो में वेडी देगे जो आजादी 

ज्यादा पाकर आवारागर्दी करता है । 


शर्ट 


रोशेत्रॉंटज 


गिल्डेसटन 
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#श्रीमन हम जल्दी जाएंगे । 


( राहेन्त्ाटड आर गिल्टेन्सटन बाहर वात € ऐ 
महामहिम वह मां के कमरे म जाता है 
बातचीत सुनने दा म पढें के पीछे 
छिपा र/गा। मेरा दावा है वे उसवे' 
दिन की तह तक पहुँच सक्गी फिर भी जसा 
कहा भ्रापने कि यह उचित है जब माँ वेटे 
बात कर तब कोई और उ'ह सुनता हो 
क्याकि बडा स्वामाविक है यह मा का बेटे 
कया तिहाज हो। मेरे मालिक मुझे विदा दे ! 
मैं हाजिर हगा हुपूर के विस्तर म जान 
से पहल और बताऊगा जा मैंने 
सुता गुना है । 
दिल स॑ तुमको ध यवा” है। 
(पालनियस बाहर जाता है ।) 
(स्ग) यह अपराध छशित इतना है नाक नरक भा 
सिकोडता है । उफ भाई की हत्या करना 
परम पुरातन और प्रथम अभिप्त पाप यह । 
अपने रे इच्छा बत से चाह रहा ह 
लेक्नि मुभम नहीं प्रायना वी जाती है । 
प्रवल कामना मरी पर अ्रपराघ प्रवलतर 
उसे पराजित कर देता है। मैं दुबबे म 
पड़े “यक्ति सा एक जगह पर खडा साचता 
चुरू करू क्सिका पहले मैं ओ असमजस 
मदो में स नहीं क्सि। का कर पाता हु 
अगर हाथ झापित ये मेरे मेरे भाई 
के लाहू मं सन हुए है ता वरदानी 


तीसरा दृश्य ] 


हैमलेट श्श्श 


सघन घटा में, हाय, नही क्या इतना पाती 
उनको घोकर हिम-सा उज्ज्वल, निर्मल कर दे ? 
करुणा फिर किसलिए बनी है यदि न द्रवित हो 
देख पाप का भाल कलकित, और प्रार्थना 

में भी क्‍या है अगर न वह दो शक्ति-समन्वित,--- 
एक, बचाए जो हमको, गिरने से पहले, 

ओर दूसरी, क्षमा करे जो गिर जाने पर । 

तव आश्ञान्वित हो मैं बीती को बिसराऊंँ। 

पर मेरा उद्धार करेगी, हाय, प्रार्थना 

किस प्रकार की ? 'मेरी इस गहित हत्या का 
पाप क्षमा कर! । लेकिन यह स्वीकार न होगी ; 
जिन प्रलोमनों मे पड मैंने हत्या की थी 

अब भी मैं उनसे चिपका हँ--नही मुक्त मैं 

अभी महत्वाकाक्षाओ से, राजमुकुट सिर 

पर मेरे है, रानी मरी वॉहो मे है । 

क्या ऐसा भी हो सकता है, क्षमा प्राप्त कर 

ले कोई औ' अपराधो का फल भी भोगे ? 
अष्टाचा र-भरी दुनिया मे यह सभव है, 

रंगे पाप के हाथ न्याय को परे हटा दे; 

श्रौ' श्रवसर देखा जाता है, लूट-भूठ से 

पाए घन से न्याय खरीद लिया जाता है, 

पर ईश्वर के घर ऐसा अधेर नही है। 

वहाँ नही कोई हथकडा चल सकता है. 

और न भ्ुठलाया जा सकता है करनी को , 

वहाँ विवश होकर खुद हमको शीश भुकाए, 
आँखे नीची किए, गुताहों को अपने सिर 

लेना होता। त्तो अब क्‍या हो ? जेप रहा क्या ? 
कोशिश करके पश्चाताप करूँ--सुनता हूँ, 

कुछ भी ऐसा नहीं असभव हो जो उससे , 
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हैमचेट (वोसरा भ्रक 


फ़िर भी कया हे पस्चाताप ने जब टो पाए । 

भाग्यहीन तू । अत्यु क्ालिमा सी प्रधियारी 

छाती गाल 7 तरी आत्मा ऐसे कधन 

में जक्डी है जितना तू विमुक्त हाने क) 

क्ोशिय करता उतना ही फक्‍्ता जाता है। 

भरे देवदूतों सहाय हो । जल्‍नी आग्रो / 

ओ। दम घुल्नों # बैल भुक्त ! और हत्य के 

इन इस्पाती रंग रेणा का व्तना कोमल 

वैन कि व नवजात वा की नस नाड़ी मे 

परिवर्तित है। । स्मव है सब मग्लभय हो । 
पीड़े हटसर घुल्ना के बल गैश्ता है।) 

हैमलट का प्रदेश ) 
“सका काम तमाम इसी दम कर सकता हू 


हवा है प्रात भार दू छुटा पीठ मे 


चौथा दृश्य ] 
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जब अनुकूल समय है उसके देह-त्याग का ? 
नही । * 
श्रो मेरी तलवार, म्यान से निकल तभी जब 
इस पिश्ञाच के लिए अधिक प्रतिकूल समय हो-- 
जब यह मदिरा मे डूबा बेहोश पडा हो, 
या क्रोधातुर या कामातुर हो विस्तर मे, 
या क्रीडारत, कलहग्रस्त हो, या फिर ऐसे 
किसी कृत्य में, जो कि मोक्ष मे वाधक होता , 
तभी गिरा इसको, न स्वर्ग में जा पाए यह, 
ओर कलकित, कलुपित, गहित इसकी आत्मा 
गिरे नरक मे जो कि घिनौना इस-जैसा ही--- 
इन्तजार माँ करती होगी---इन उपचारो 
से तू अपनी रोग-अवधि ही बढा रहा है। 

(वादर जाता है ) 
(उठते हुए) ऊपर उठते शब्द, अर्थ नीचे रह जाते, 

अर्थ-रहित जो शब्द स्व को पहुँच न पाते ॥ 


चोथा हृह्य 


रानो का कमरा 

(रानी और पोलेएनियस का प्रवेश) 
वह सीधे आएगा, उसको खरी सुनाएँ , 
कहे कि उसकी शरारते सहने की सीमा 
पार कर गईं, अपनी उदारता से उसकी 
आड आप करती आई है, वर्ना अब तक 
वह राजा के उग्र कोप का भाजन बनता । 
यही खडा चुपचाप रहेंगा। आप कृपा कर 
साफ-साफ उसको समझा दे । 
(भीतर से) माँ, माँ, माँ, माँ ! 
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राबो 


हैमलेद 
रानी 
हैमलेट 
रानी 
हैमचेट 
रानो 


हैमलेट 
रानी 


रानी 


हैमल्ेट 


रानो 
न्‍ 


बोचो नियत 


हैमलेट [वीक्षय प्रक 


मैं तुमका विश्वास दिलाती । करा न मरी 
चिता। जल्‍ली से छिप जागो । वह माता है । 
(पालोनियस पर्द के पीठ द्विष जाता है.) 
( हैमलेट वा प्रवेश) 
क्‍या बुलवाया है, माँ * 
हैमलठ तुमने अपने 
नए पिता का बहुत अधिक वाराज़ क्या है। 
मेरे पूज्य पिता बा कुछ कम नही, झ्ापने ! 
देखो, भ्रच्छा नहीं जीम इस भांति चलाना ) 
और जीम केनौचे क्या है परीम लगाना ? 
क्से हो हैमलेट ग्रव २ 
जसे में पहल था । 
क्‍या ठुम मुझको भूल गए हो ? 
नही, नही तो 
झाप राजरानी हैं अपने पति क॒ माई 
की पत्ती है--काश कि ऐसी वात ने होती-- 
और प्राप मेरी माता है । 
तब मैं तुमको 
ले जाऊपी उनदे श्रागे जा इन बाता 
का तुमका समुचित उत्तर दें 3 
सुनिए सुनिए 
और यहा पर बठी रहिए तिल भर भी मैं 
नही झापका हिलने दूगा नहीं कहो भा 
जान दूगा जब तक नहा सड़ा कर देता 
ऐसा दपर॑ा पुर सामने जिसके भ्रदर 
लिख ग्रापका अपने झतरतम वी माौँकी । 
बया करन पर प्रामाटा है ? मरा हत्या ? 
झर बचाओं।! 
काई है क्या ? जल्‍नी प्राग्मा 


चौथा दृश्य 
हैमलेट . 
पोलोनियस 
रानो . 
हैमलेंट 
रानी 
हैमलेट 


रानी 
हैमलेट 


रानी 


हैमलेठ 


हैमलेट ११६ 


(तलवार सौंचकर) घूहेदानी के चुहे, तू अब न बचेगा। 
(पर्दे में तलवार भोंफ़ देता है |) 
(पीछे से) हाय, मरा मैं ! 
(गिरता है और मर जाता है |) 

उफ, तूने यह क्या कर डाला ? 
मुभको कुछ मान्तुम नही था। क्या राजा थे ? 
तूने पागलपन में भीपण काड किया यह | 
भीषण, पर क्या इतना भीपरणा जितना यहे, माँ, 
पति की हत्या कर देवर से शादी करना ! 
पति की हत्या ? 

हाँ, माँ, मेरे शब्द यही थे । 

(फठा उठाता है और मृत पेल्लोनियस को देखता है |) 
जगह-जगह पर अपनी टाँग अ्रडानेवाले, 
अधे, मूढ, अभागे बूढे, तुके अलविदा | 
जिसको मैंने राजा समझा था तू निकला । 
यही बदा था | तूने अरब यह समभा होगा, 
बहुत व्यस्त रहना है काम बड़े खतरे का ।--... 
हाथ मलो मत, बैठो होकर शात, जरा मैं 
यह तो देखूं हृदय तुम्हारी छाती मे हे, 
कया वह ऐसी धातु की बनी जिसके अ्रन्दर 
पैठ सके कुछ, या कि तुम्हारे दुष्कर्मों ने 
उसे कडा इतना कर डाला जैसे पत्थर, 
और उसे भावना नही कोई छू पाती । 
क्या मैंने ऐसा कर डाला जो तू इतनी 
अभद्रता से मेरे ऊपर चिल्लाता है ? 
ऐसा काम कि जिसने लज्जा और शील के 
मुँह पर कालिख पोत दिया है, जो सद्गुण को 
ढोग बताता, जिसने नोचा है गुलाब को 
जो खिलता है माये पर श्रकलक प्रेम के, 


रानो 


चौथा हृश्य ] 


रानो 


हैमलेट श१्२र्‌ 


सडी बाल जैसे खा डाले हरी वाल को । 
कहाँ तुम्हारी आँखे थी जो जुश्र शिखर को 
छोड निम्न, गदे दलदल में उतर पडी हो ! 
हाय, पड गया था पर्दा कैसे ग्रॉखो पर ! 

प्रेम इसे तुम कह न सकोगी क्योंकि उम्र अ्रव 
नही तुम्हारी जबकि रक्‍त में बिजली दौडे, 
इस वय में आवेग विवेक-नियत्रित रहता , 
यही विवेक तुम्हारा, उतरी यहाँ, वहाँ से ! 
समभ तुम्हे है निश्चय, वर्ना नही वासना 
तुममे होती, कितु समझ वह लकवा-मारी। 
पागलपन भी ऐसी भूल नही कर सकता । 
बुद्धि कभी भी इतनी अप्ट नही हो सकती, 
अतर करने का सामर्थ्य न कुछ बाकी हो 
दो ऐसी चीजों में जो विपरीत परस्पर । 
बॉध आँख पर पट्टी जिसने अपने वश में 
किया तुम्हें, शैतान नही तो वह फिर क्‍या था ? 
आँख, कान, मुख, नाक, हाथ, दिल--कोई इद्रिय, 
भले रुगण ही, जिसके होती, ठगा न ऐसे 

जा सकता था । शर्म नही आती है तुकको ? 
कहाँ गई है लज्जा तेरी ?--ओऔ्रो उत्पाती 
नरक, अगर तू ठडी हड्डी मे, अघेड की, 
काम-अरिन भडका सकता है, तो यौवन के 
तप्त रक्त में सारे सदगुण मोम की तरह, 
अपनी ही ज्वाला मे जैसे, गल जाएँगे । 
जबकि बर्फ मे आग उठी है, बुद्धि वासना 

की दासी है, तव उद्दाम जवानी अवगुर 

कुछ करती तो, उठा न उँगली उसके ऊपर। 
ओ हैमलेट, आगे मत कुछ कह । तूने मेरी 
आँखे मेरे अतरतम की ओर फेर दी, 


श्र 


हैमलेट 


रानो 


हैमलेट 


रानो 
हैमलेट 


राजो 
हैमलेर 


हैमलेट 


ओर वही मैं एस काल काल घब्वे 
देख रही हैं जो न क्सो से घुल पाएगे। 
केबल इतना नही जो रही है तू गौजे 
बिस्तर में दुगध पसोने की भरने को 
काम दरघ विपयाभिसार करन को जसे 
सुप्रर-सुश्नरिया अपन याडे मे करती हैं / 
ओोरनहों श्रव | चाट ? हैं छुर तुम्हार 
जो मरे कानों का चीरेडाल रठे है ! 
और न अब कुछ प्यार हैमवद ! 
यह हृत्यारा 
बदनीयत बदमा" तुम्धार पहल पति का, 
सच मात्र) पासग कही है। शाह नहीं है 
सिफ "शेख चिल्ला है सन भौर देश वा 
चार ग्रिरहकट जिसने ऊचे एक ताक से 
बैशबीमती ताज उठाकर अपन सिर पर 
बिठा लिया है। 
भर नहीं झब ! 

यह राजा है 

स्िफ चीयडा पभ्रौ पवद लगे कपड़ा का | 
(भूत का प्रदश ) 

रक्षा करतेबाल आरा ससप्रित दूता, 
झपन डनो की छाया मे घुझका ले ला, 
मुझे वचाभा- थ्रो कस्णामय छाया तरी 
क्‍या इच्छा है ? 
हाय प्रागला की सी बातें यह करता है ! 
वया झपने झालसी पुत्र का नही डॉदन 
वुम धाए हा जा बबाट समय करता है, 
जा बटार एाता है साहस नहीं तुम्हारी 
आता पाल--भोपण झोर महृत्त्वपूण जा २ 


| तीतरा भक 


चौथा दृश्य ] 


भूत : 


हैमलेट * 
रानी . 


हैमलेट : 


रादी 
हैमलेट : 
रानी 


हैमलेट श्श्३े 


बोलो, बोलो ! 
भूल न जाओो । प्रकट इस तरह होना मेरा, 
घार तेज करने को है जो कद पडी है; 
पर देखो अपनी माँ को, श्राज्चर्य-स्तव्व है; 
उनके औ' उनकी सघपे-लीन आत्मा के 
बीच पडो तुम । जो दुर्वल है प्रवल कल्पना 
फेल न पाते । हैमलेट, माँ से वात करो तुम । 
देवि, आपका जी कसा है ? 

हाय, तुम्हारा 
जी कसा है जो तुम अपनी आँख बून्य मे 
गडा रहे हो, सूनेपन से बाते करते ? 
गौ चवराया दिल आँखो से माँक रहा है। 
और तुम्हारे सिर पर बैठे वाल अ्रचानक 
खडे हो गए है जैसे सोते स्िपाहियो 
के खतरे का घटा सुनकर, मानो साही 
के काटे हो । मेरे प्यारे वेटे, अपने 
गुसे की इस तपन और ज्वाला के ऊपर 
घीरज का शीतल जल छिडको | देख रहे क्या ? 
उनको, उनको ! देखो, आँखे कितनी पीली ! 
उनके इस दयनीय रूप को देख, जानकर 
कारण उसका, जड पत्थर भी पिघल उठेगे |--- 
ऐसे मेरी ओर न देखो ! कही करुण यह 
दृष्टि तुम्हारी मेरी इस कठोर छाती का 
खदुल न कर दे । तब जो कुछ मुझको करना है 
उसकी सूरत वदल जायगी । जायद होगा 
रत की जगह केवल आंसू । 
तुम किससे बाते करते हो ? 
क्या तुमको उस जगह नही कुछ दीख रहा है ? 
कुछ भी नही सिवा उसके जो चीज कहा पर। 
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रानी 
हमलेट 


रानो 


हैमपेट [वीमरा भक 


इसे मारन की जवाबटेहो लेता हूं । 
एक बार विर विटा माँगता हू मैं तुझसे । 
दयाभाव ये कभी चूरता मरती पड़ती । 
एक थे ” तुमस बहना मैं झौर घादता। 
बहों मुके जा बुद्ध करना है 

एसा हाना 
नही चाहिए पर न लगे मय घिसलाया । 
अल प्रलामन द बुष्प सा फूजा रागा 
तुमका बिस्तर मल जाएं गाता की 
घचल घुरतों ले, भले पुकार तुमकी अपनी 
सता बहशर थूक सने होठ। से शुम, 
सदा भतट उगलिया स गदन सहुलाए 
लेकिन राज उगलवा ठुमसे कभी न पाए--- 
सचमुच पायल नहीं सिफ मैं वना हुआ हू । 
गा यह बुरा न होगा तुम खुद उसे बता दो 
जा शनी है बुद्धिमती, सुंदर सशीदा 
उसका ऐसे पिल्‍ल विल्ले चमंग्रादड से 
मनाविनांदी ऐसा राज छिपाने मे क्सि 
कारण भय हा ? कभी उसे भय हा सकता है ? 
गोपनायत्ता रसने मं जा समम-नचुक है 
उस भूलकर तुम चाहा ता छत पर घटकर 
उलट पिदारा दी, चिडियो को उड याने दो, 
और जानते का कि विठारे के भ्र दर बया, 
कथा प्रसिद्ध बटरिया सी भर दर सिर डालो 
झौ उसम फसक्र भपनो गलन तुडवा ला । 
कर विःयास हि अगर बने है धर? साँस स 
साँस बनों है जीवत सं ता जब तक जीवन 
सास न लूगी इस बारे मे जिसकी तूने 


बात कटी है । 


चौथा हृष्य ] 
हैमलेंट : 
रानों . 


हेमलेट : 


हैमलेट १२७ 
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तुम्हे पता तो होगा इसका, 
जाना है इग्लैंड मुझे । 
अफसोस मुझे है, 
भूल गई थी, इसका निः्चय किया जा चुका । 
कागजात पर मुहर लग चुकी, इनको लेकर 
मेरे दो सहपाठी मेरे साथ जायँगे । 
इनपर सुभको उतना ही विश्वास कि जितना 
विपदती साँपो के ऊपर । मेरे आगे- 
श्रागे होगे नेता जैसे दाँव-पेच से । 
चलने भी दो, खूबी इममें, पहलवान को 
उसके अपने ही दाँवों से चित कर देना । 
ऐसा करने में कुछ मुण्किल तो होगी ही । 
मैं इनकी सुरंग से अपनी डेढ हाथ 
नीचे खोदँगा, उन्हें उडा दूंगा चदा तक । 
बडा मजा आता है जब एक्र ही क्षेत्र के 
दो गुणवतों की भिडत सीधी होती है !--- 
यह मनुष्य तो मुझे फेसा देनेवाला है, 
मैं डालगा लाश साथवाले कभरे मे । 
नमस्कार ! मत्री वडवोला इस बेला में 
बिल्कुल गुपचुप शी बिल्कुल गम्मीर बना हैं, 
जीते मे, पर, यह मडमडिया वेवकफ था--- 
आओ, श्रीमन्‌, तुम्हे ठिकाने कही लगाऊे ।--- 
नमस्कार, माँ 
(दोनों अलग-अलग जाते ह। हैमलेट पोलोनियस की 
लाश घसीटता हुआ ले जाता है १) 


चौथा अरक 
पहुला दृश्य 
गढ़ का फमरा 
(राजा रानी, रोज ऋाटज शार गिल्टे-सटन वा भ्रवेश ) 

राजा इन उच्छवासा के पीछे कुछ राज छिपा है, 

रन जबी ठड़ी झाहा का झ्रथ निकाला । 

इृह समभना हागा हमका । प्रिये कहाँ है 

पुत्र तुम्हारा ? 
रामो तुम कुछ देर ग्रकेस हमको छाड सकोगे ? 

(रजेजएज आर गिल्लेंसटन बाहर जात है ।) 

मेरे स्वामी भ्राज रात मैंन क्या देखा ! 
राजा क्या देखा गरट,ड ? हाल क्या हैमलंट का है ? 
रानी पागल है जप्त विधुष्य सघुट प्रमेजन 

जयकि प्रवलतर भ्रपने को साबित करन को 

दातो भ होडा हाडी हा । पायलपन के 

हस दौरे मे पर्दे के पीचे कुछ चलता 

उमको लगना वह अपनी तलवार खाचता 

चूहा चूहा चिलाता हैं भौर दिमागी 

इस फ्लूर भ पोलानियस का बध कर देता-- 

वयोहद्ध मन्री का--जो थ छिप झाड मे 
राजा कितना भीषण काः हुआ यह * वहा पभ्रगर हम 


हात हाता शाल हमारा भी एसा हा। 
दैन्क 


पहला दृश्य ] 


रानी : 


राजा * 


हैमलेट १२६ 


उसकी आज़ादी से सब लोगो को खतरा 
है, तुमको, हमको मी झौ' प्रत्येक व्यक्ति को । 
हत्या किसने की, क्यो, क्या हम बतलाएँगे ? 
इसमे हाथ हमारा भी समझा जाएगा। 
दूरदशिता हममे होती तो इस पागल 
नौजवान को हमे नियन्रण, कावू मे रख 
दूर-अलग सबसे रखना था । पर उसके प्रति 
इतसा प्रेम हमारा था हम समझ न पाए 
जो करना था । रोगी-जैसे हमने अपना 
रोग छिपाया, उसको बढने दिया यहाँ तक 
जान पड गई है खतरे मे । कहाँ गया वह ? 
जिसको मारा उसके गव को दूर हटाने , 

वह अपनी करनी पर आऑऑयू बहा रहा है, 
मत शरीर के सिरहाने पागल-सा बैठा 
बह मिट्टी के पास पडे सोने के टुकडे- 
सा लगता है---शुद्ध, चमकता | 

प्रिये, चले हम ! 

इसके पूर्व कि सूर्य पहुँचता अ्रस्ताचल पर 
उसे यहाँ से विदा करेगे हम जहाज से , 
और घृरितत इस घटना का सामना करेगे, 
पूरे भ्रपने रोव-दाव से, और हादसे 
का कुछ का रण ढूंढेंगे हम चतुराई से ।--- 
गिल्डेन्सटर्न, ज़रा सुनना तो । 

(रेजेन्क्राद्न औए गिल्डेन्सटर्न का प्रदेश ) 
दोनो मित्रो, कुछ लोगो को और साथ लो; 
हैमलेट ने पागलपन में बध, पोलोनियस का, 
कर डाला है, और खीच ले गया लाश को 
अपनी माता के कमरे से । उसको खोजो । 
उससे ऐसे बोलो वह न भडकने पाए; 


हैमलेट 
रोड काटश 
पिल्डे/सटर्ते 
हैमलट 


रोडेआांटलस 
हैमलेद 
रोशेंशांटल 


हैमलेट [ बोया प्र 


म्रत शरीर को गिरजे के भदर ले झाग्मो 
देखो, काम बहुत जलती हो। 

(रजेन्मनाट्ड ओर गिल्डेन्सटर्न बाहर जाते है )). 
चलो चल गरद्रूड भर हम जल्ल बुलाएँ 
सबसे ज़्यादा वुद्धिमात अपने मित्रो को 
उहे बताएं जा दुघटना श्राज घटी है 
ग्रौ जा इस बारे म करना चाह रहे हैं। 
बदनामी का भाँडा जब फूदा करता हैं 
तब उसम विय मरा हुआ जो काना से सुह 
मुह से कावा होता हुआ पहुच जाता है 
इस दुनिया के काने काने | हमने कर ली 
अगर पंशाव दी थाडी सी, नाम हमारे 
इस क्लक से बच जाएगे। चलो चल हम 
ग्रेरे मन मे मरा हुआ्रा है सशय भय भ्रम । 

(दलों बाहर गत ₹ 


दूसरा दृश्य 
गढ़ का दूसरा कमरा 
(हैमलर जा प्रवेश) 
चला, ठिकान॑ लगा | 


(मंतर) हैमलट । थीमत हैमबेट ।! 


एँ यह भावाज कसा | हैमलेट का कौन पुकार रहा है ? 
झच्चा यलांगये+ 

(गाउस्त्राटड आर फिल्टन्सटन वा प्रवेश) 
श्रीमनू, भापने पालानियस की मिट्टी का क्या विया रै 
मिलट। मिल गई मिल्टा मे, जिसस उसका नाता है। 
हुम बनाइए कि वह कहाँ है कि हम उस गिरजे मे ले जाएं। 


दूसरा हृदय ] 
हैमलेंट : 
रोज़ेन्कांदज़ : 
हैमलेट ध 


रोजेन्क्रांटूज . 
हैमलेट : 


रोज़ेन्क्रांटूज . 
हेमलेट : 


रोज़ेन्कादज 
हैमलेठ . 


गिल्डेन्सटन : 
हैमलेंट : 
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इसका विश्वास मत रक्‍्खों । 

किसका विश्वास ? 

कि तुम्हारा भेद मैं छिपा रकखूँगा और खुद अपना खोल दूंगा। 
अलावा इसके, जब एक जोक सवाल करे तब एक राजा का 
बेटा उसे क्या जवाव दे ? 

श्रीमन्‌, आप मुझे जोक समभते है ? 

विल्कुल, जोक, जो एक राजा का रक्त चुसती है और इसके 
लिए वख्शीश पाती है और फिर उसी पर रग जमाती है । 
लेकिन तुम-ऐसे श्रफसर राजा के सबसे ज्यादा काम आते है । 
जैसे बदर, वह उनको अपने जबडे के कोने मे रखता है; और 
पहले तो उन्हे मूँह लगाता है, लेकिन वाद को निगल जाता 
है । जब राजा को उसकी जरूरत होगी, जो तुमने घुसा है, 
तो उसे तुम्हे सिफे निचोड़ना भर होगा; श्रौर तव जोक फिर 
सूखी की सूखी रह जाएगी । 

श्रीमनू, आपकी वात मेरी समझ में नही आई । 

मुझे खुशी है इस वात की । जब चालाक की वात वेवक्फ के 
कानों मे पडती है तो उन्हे सुन्त कर देती है । 

श्रीमन्‌, हमे बताएँ कि मिट्टी कहाँ है, राजा जानना चाहते 
है; और हमारे साथ उनके पास चले । 


राजा खुद मिट्टी है, लेकिन मिटुटी राजा नही है। राजा एक 
चीज है-- 


“चीज' श्रीमन्‌ ! 
ना-चीज, ले चलो मुक्के उनके पास | छिपी लोगडी, कुत्ते 


३2 
द्छ। 


१३२ 


राजा 


रोशेशाटक्ष 


राजा 
रोज क्राटस 


» राजा 
रोब कारण 


हैमलेट ( चौथा झव 


तोसरा टद्य 
शद़ का दूसरा कमरा 

(बुछ दरवारियों द साथ रार दा प्रवेश) 
उसका पता लगान को और मिटटी का भो 
हमने लोगा का भेजा है। वात वडे ही 
खतरे वी है वि यह श्रादमी प्ाजादी से 
घूम रहा है। इसे रोकना हमे चाहिए 
पर इसपर कानून केडा लगवाने मे हम 
मिभक रहे है प्रसमझ जनता का बह प्यारा 
जिसमे नही विवेक, महज अखें होती हैं। 
यहा दड जा अपराधी को दिया गया है 
दखा जाता पर ग्रपराध न ग्रपरापी का। 
जव काइ गडवड़ो नहीं सब ठीक ठाक है, 
अगर हटाया गया प्रचानक उच्त यहा से 
लोग कहेंगे, इसम कोइ खास चात है। 
रोग बडा जितना उतनी ही कड ई भेपज 
स॑ वह अच्छा हा पाता है या फिर भप्रच्छा 
बनी ने हाता । 

(रोजायाटज़ का प्रवेश) 
अच्छे तो हा ?े पता जगा कुछ २ 
पोलानियस की लाश कहाँ पर है यह श्रीमनू 
उसने हमरा नहीं बताया । 
कितु कहाँ वह ? 

बाहर श्रीमन्‌ सतरिया क पहरे म है 
झाप उसे जसी भाषा हें । 
उस हमारे भागे लाझो । 
बिल्ह्सटन विदा लाधा श्रीमत हैमलेंट 


तीसरा हृश्य ] 


राजा : 
हैमलेट : 
राजा : 
हेसलेट : 


राजा ६ 
हैमलेद : 


राजा : 
हैमलेट ह 


राजा : 
हैसलेट : 


राजा * 
हैमलेट : 
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को कमरे मे । 
(हैमलेट और शिल्डेन्सटने का प्ररेश) 

सुनो, हैमलेट, पोलोनियस कहाँ है ? 
खाने की मेज पर । 
खाने की मेज पर ! कहाँ ? 
जहाँ वह खा नही रहा है, खाया जा रहा है, राजनीतिज्न की 
काया से उत्पन्न होनेवाला एक खास तरह के कीडो का दल 
उसपर महा-महोत्सव मना रहा है । 
आपका कीडा ही आपकी खाते की मेज का खानेजहों है । 
हम सब जानवरो को खिला-पिलाकर मोटा करते है कि उन्हे 
खाकर हम मोटे हो सके, और हम खा-पीकर मोदे होते है कि 
हमे कीडे खा सके । आपका मोदा राजा और दुबला रक बस 
दो प्रकार के व्यजन है दो तश्तरियाँ, पर एक ही मेज पर 
सजी भर यही पर इत्यलम्‌ । 
बडा अफसोस होता है । 
मुमकिन है कि जिस कीडे को कटिया मे लगाकर कोई आदमी 
मछली फेसाता है, उसने किसी राजा का मांस खाया हो, 
और जो मछली वह खा रहा हो उसने किसी ऐसे कीड़े को । 
तुम्हारा मतलब क्या है ? 
सिर्फ यह बताना कि किस प्रकार एक बादशाह एक फकीर 
की अँतडियो मे पहुँच सकता है । 
प्र पोलोनियस कहाँ है ? 
स्वर्ग मे, किसी को भेज दीजिए, देख आए, भौर भ्रगर वह 
आपके दूत को वहाँ न मिले तो उसे नरक मे खोजने को 
झाप खुद जा सकते है। लेकिन अगर वह आपको महीने भर 
के अन्दर न मिला तो उसकी दुर्गन्ध आपको ऊपर वाली 
दालान में मिलेगी । 
(नौकरों से) जाओ, वहाँ तो देखो | 
तुम्हारे पहुँचने तक वह बैठा रहेगा । 


रेड 


ण़्जा 


हैमलेद 


राजा 
हैमलेट 


राजा 


राजा 
हैमलेट 


राजा 


हैमलेट [बोया भ्रक 


(नापर बाहर जात है।) 
हैमलेट, छुमने जो कर डाज़ा उसपर हमको 
बडा दु ख है और तुम्हारी रक्षा की उतनी 
ही चिता | तुम्हें यहा से जितनी जलती 
सभव हा चल देना हागा । तयारी तुम 
फौरन कर लो । है जहाज़ तयार हवा का 
मख माफिक है साथ के लिए साथी भी है। 
इग्लिस्तान चल जान में नहीं रकाबट 
कोइ तुमको ॥ 
इग्लिस्तान रै 

बही जाना है। 
जसी झ्राता 
पर भ्रात्ा के पीछे कुछ उदर्य हमारा । 
मैं एक स्वग॒दृत देख रहा हू श्रौर वह भापका उदय देख रहा 
है--लेक्नि भ्रव तो इग्लिस्तान के लिए प्रस्थान कछें--+ 
विदा मा ! 
ठुम पिता के क्तिने झ्ाचाकारी बेटे हो हैमलेट । 
माता का। पिता और माता नर और नारी हैं न ? प्रोर 
नारी और नर प्रद्धनारीश्वर हैं--एवं शरीर--इसलिए 
माता का---ता इग्लिस्तान के लिए प्रस्थान । 

(बारर जाता है।) 
तुम भी पीदे पीचे जाप शौर प्रदाभन 
दकर जह्दा ही जहाज्ञ पर उस चला । 
करा न दरा आज रात ही उस यहाँस 
मुझे हटाना । चाझा। जा पत्रादि जरूरी 
मुद्दरवद तयार हा चुक 8 जहती जाग्रा। 
(रोजन्शटड आर गिल्डन्मटन बाहर वात ६५) 

(स्दग्त) इंग्लिस्तान दुझे मरे प्रति प्रेस ब्यर है--- 
हाना ही चाहिए प्रीति मय स हाता है, 


चोथा दृश्य ] 


हैमलेट श्ब्५श 


ओऔ' मेरी ताकत का लोहा मान चुका तू, 

तेरे तव पर डेन-मारका तलवारो के 

चाव आज भी ताजे है, पुर नही सके है, 

जिनसे आत कित हमको तू शीश कुकाता-- 

हो न उपेक्षित यह शाही फरमान हमारा, 

जिसमे साफ खुले शब्दों मे कहा गया है--- 

किसी तरह वध करा दिया जाए हैमलेट का। 

धुक न इसमे होने पाए । यह न हुआ तो 

मेरी छाती कभी न ठण्डी हो पाएगी , 

मेरे जी की जलन मिटानी होगी तुकको, 

वह जाएगा, तभी चैन आएगा मुझको । 
(बाहर जाता है )) 


चौथा दृश्य 
डेनमार्क का एक मंदाव 


(कप्तान और मद करते हुए सैनिकों के साथ फोर्टिनन्नास का प्रवेश) * 


फोहधिनब्रास : 


कप्तान : 
फ़ोटिनद्व एस : 


(कप्तान से) डेनराज को जाकर मेरा अभिवादन दो; 
कहो कि, पहले के करार पर, डेन-देश में 
होकर के अपनी सेनाएँ ले जाने को 
फोटिनब्रास आपकी अ्रनुमति माँग रहा है। 
तुम्हे पता है हमे किस जगह पर मिलना है । 
महामहिम राजा यदि मुभसे मिलना चाहे, 
तो मैं स्वय उपस्थित होकर उनके आगे, 
उनके प्रति सम्मान यथोचित व्यक्त करूँगा । 
जैसी आज्ञा ! 

जाझो, पर तेज़ी न दिखाओओं । 

(फोर्टिनन्नास और सैनिक बाहर जाते € 0) 

(हैमलेर, रोज़े न्वादज, णिल्टेन्सटर्न और अन्य लोएं का प्रंकेश) 
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कहिए, किसकी सेनाएं हैं ? 
श्रीमत, य नारवे राज की । 
कहाँ जा रही है ? क्सि कारण ? 
पाल-देश + एक भाग पर कजा करने । 
झौर कौन सेनानायक है २ 
फार्थिनब्रास भतोज हृद्ध नारब पति क । 
कणजा पूरे पाल देश पर करना है या 
बवन सीमा के प्रदेश पर ? 
सत्य कह वो डीग मारमे म क्‍या रक्‍्सा 
हम छाटा सा भूमि भाग हृथियाने जात 
और लाभ जी होना उससे नाम मात्र है 
उसपर खेती पॉच टक मे भी महयी है 
पाल देश नारबे उसे कोई भी बेच 
नहीं मिलेगा काई ज़्यादा देनवाला । 
पोल निवासी तब व लडगे उसकी खातिर । 
मगर, उधर भी सेनाए तय!र खडी हैं । 
खच हज़ारों होंगे, ग्रो सकडो मरेंगे 
तूए भर घरता का सवाल हल हा न सकेगा । 
मुख मग्रद्धि मे जहर जमा कुछ एसा हाता 
जा कि फूटता ग्रदर ग्र र बादर से कुछ 
पता नही लगता मनुष्य क्यो मर जाता हैं । 
घयवाद है। 
मला करे भगवान भ्रापका | (बाहर जाता है ।) 

श्रीमत, चलिए । 
अभो भा रहा अभी चला तुम आये आगे । 

हिमिल? का छातफर स्व चल जाते है ।) 
(स्वगव) सब घटयाएं घिवक्षारा मुझको करती है 
झौ बदला लगने की मरी सुप्त भावना 


चौथा दृश्य ] 
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को उकसाती | पेट भाठ कर सो रहने में 
अपनी उम्र गँवानेवाला भी मनुष्य है ! 

वह मनुष्य है तो पशु को परिभाषा क्‍या है ? 
निश्चय ही, जिसने हमको वह मन श्वक्ति दी, 
हम अत्तीत को तोले औ' भेदे भविष्य को, 
उसने ऐसी दिव्य बुद्धि, ऐसी सक्षमता 
इसीलिए तो हमे नही दी, कुछ भी उनसे 
काम न लेकर, मिट्टी मे हम उन्हे मिला दे । 
मुझे नही मालूम कि जब है न्याय पक्ष में 
मेरे, मुझमे इच्छा-वल है, और शवित है, 
साधन भी है, काम खत्म कर डाला जाए 

तब मै इतना ही कहने को क्यो जीता हैं, 
काम मुझे यह करना होगा'। ऐसा क्यो है ? 
यह पश्ु की विस्मरण शविति या कादर मन का 
यह कोई सकोच, सोचने के कारण जो 

हद से ज्यादा वारीकी से किसी बात पर 

जग उठता है। जो सोचा करता मै, उसका 
अगर करूँ विश्लेपण तो उसका चौथाई 

भाग वुद्धिमत्ता निकलेगी, शेप वुजदिली । 
माटी-जैसी ठोस मिसाले मुझे जगाती , 

सजी हुई इस भारी सेना को ही देखो, 
जिसका नायक सुदर-कोमल राजपृत्र है, 
जिसका मन देवी महदाकाक्षा-प्रफुल्ल है, 

जो करता उपहास अदेखो घटनाओं का, 
और मत्ये औ' क्षणभगुर अपनी काया से 
सत्यु, भाग्य, खतरो को अभय चुनौती देता, 
केवल उसके लिए कि जो दमडी में महँगा। 
सही बडप्पन यही कि जब तक कोई कारण 
चडा उपस्थित न हो, न अपना हाथ उठाए, 


श्३८ 


रानी 
भसद्र पुरुष 


गानों 
द्र पुरुष 
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सून सोलता पर मेरे सब भग चिथिल है। 

मुझे चाहिए लज्जा से सिर नीचा कर लू 

जबकि देखता है कि हजारा जान हेथेली पर 

लेकर बढ़ते जाते है जो कि किसी को 

पनक किसी की नामवरी के लिए कब्र मे 

ऐसे जाने को उच्चत जसे साने को 

जो ऐसे मै भाग के लिए लड़ने जाते 

जिसपर इतने नहीं खड़े भो हो सकते है 

शोर समर मे मरे हैग्रा की कब्र के लिए 

भी जो काफी सिद्ध ने होगा । इसी समय त्ते 

विदा इरादा खूनी मेरा छेता भय से । 
(बाहर जाता है।) 


पाचवां दृश्य 
एलसिनोर गढ़ का एक कमरा 

(रानी हारेगिया और एक भद्र पुस्ष का प्रोश) 
उससे बात नही कर सकती | 

वहे घबराई है सचमुच दुख से प्रागल है 
उसे आपके सवदन की 

नह मुभये क्या चाह रही है ? 

अपने हृद्ध विता की वात बहुत करती है। 
कहती, उसके काना मं पूजता कि दुनिया 
चानवाज़ है और पीटठतो अपना चाती । 


पाँचर्वाँ दृश्य ] 


होरेशियो : 


रानी : 


श्रोफी लिया : 
रानी 
प्रोफी लिया : 
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चलती है तो पाँवो से तिनके ठुकराती ; 
सदेहो में इवी-डूबी वाते करती, 
जिनका आधा अर्थ नही पल्‍ले पडता है। 
उसके शब्दो के अन्दर कुछ सार नही है, 
पर उनका अनगढ प्रयोग भी श्रोताओं को 
जोड-तोड कुछ करने को प्रेरित करता है; 
वे अटकलवाज़ी करते है औ' जब्दो को 
खीच-तान अपने विचार उनमे विठलाते; 
ओऔ' फिर उसके पलक पाने, गीश हिलाने, 
मुद्राओं से, लोग सोचते सचमुच उनमें 
कुछ विचार है, गो वे साफ नही है तो भी, 
बात खेद की, उनमे आँका बहुत गया है। 
श्रच्छा होगा उससे बातें कर ली जाएँ, 
वर्ना वह विप से अ्रभिसिचित मस्तिष्को मे 
खतरनाक अटकल के वीज रहेगी बोती । 
तो उसको अन्दर ले आओो । 
(मद़ पुरुष बाहर जाता है ऐ)) 

(स्रगत) भेरे अपने से ही ऊवे-ऊवे सन को,--- 
पाप भयातुर अपने से ही इतना रहता--- 
हल्की भी हर चीज किसी भारी विपत्ति की 
पूर्व-पीठिका-सी लगती है, पापी को जो 
होता है सदेह स्वयं पर छिपा न रहता--- 
पाप, छिपाने में अपने को कितना कच्चा (-- 
इस डर से कि न पकडा जाए, वह अपने को 
पकडा देता +--- 

(भंद्र पुरुष का झोफीलिया के साथ प्रवेश) 
कहाँ रूप की रानी मानी डेन-देश की ? 
कैसी हो, ओफीलिया ? 
(गाती है) में कंसे जानूँ, अलग सभो से 
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तेरा प्रेमी रप्षि 
सिर तिरधी दोषी, बच्चे हाय मे, 
प्रोर पांव मे चुत 
रानो हाय सुकुमार झोफीलिया इस गत का मतलब क्या है ? 
भोफोलिया डरघ कहा ? नह अध धोर सुनिए 
(गाती ६) बह चला गया इस 
चह पडा हप्ना है भरकर + 
उसके सिरहाने हसे पात है इसे घात्त है 
पताने है /यर । 
भरा हे । 
रानो पर आक्रीजिया -+ 
ओफीलिया 


आप इृप्ाकर चुनतो जाए 
(गातो २) उसके शव पर कफन कि जसे 
हो सफ द. हिम कह 


९३५ बड़ा हु प है जेरे स्व 
प्रोफोलिया 


प्र्मो प्रात कर भर के 
राजा क्त्ो हो सुदरी ? 
मोफ़ोलिया अच् 


हो ॥ सुना है क ज्ल्बु 
दवा वाव्ची का] री थी । मालिक हम यह को जानते 
के हम क्या है हद 
भगवान आपका 
राजा 


मेहमान 
इन बेगान। बाता कफ 
प्रोष्मेत्रिया 


चर्वाँ दृश्य 


राजा : 
ओोफीलिया - 


राजा * 
ग्रोफीलिया - 
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(गती है) कल दिन सत वलताइन का, 
उठकर मुँह-अंधियारे, 
मै सुकुमारी सजो-सेंवारी 
पहुची द्वार तुम्हारे । 
तुमने उठकर कपडे पहने, 
(फिर खोला दरवाज़ा, 
क्री' नयनो से किया इशारा, 
आजा, अंदर श्राजा 
सैंने श्रपने भोलेपन से 
मानो बात तुम्हारी । 
गई कुमारी अंदर, बाहर 
निकली, पर, न कुमारी । 
सुदरी श्रोफी लिया ! 
सच, हाँ, कसम तो न खाऊंगी, पर इसे पूरा करके हो 
छोड'गी । 
(शादी है) साखी प्रभु है और संत है, 
सै लज्जा की मारी; 
यौवन का यह खेल नही है, 
भारी जिम्मेदारी । 
“तुससे मै कर लूंगा शादी-- 


तुमने वात भुला दी; 
वह उत्तर देता है, 


“श्राज बनाता पत्नी तुमको, 
कल न प्रगर तुम आती 
कब से इसकी हालत ऐसी है ? 
मैं समभती हूँ, सव ठीक होगा। हमको धीरज रखना चाहिए , 
लेकिन जव मै सोचती हूँ कि लोगो ने उसे ठण्डी जमीन में 
गाड दिया, तब मैं अपने आॉँसुओ को नही रोक पाती । मेरे 
भाई को इसका पता जरूर लग्रेगा, और झव आपकी नेक 


१४२ 


शाजा 


हैमचड [ चौथा धकः 


सलाह क लिए धयवाद--लागो मेरी गाडी /--नमस्ते 
देविया नमस्त ! भद्र महिलाभ, नमस्ते, ममस्ते ? 
(बाहर जाती है।) 
इसक पाछ जाप्रा इसपर भोख रक्‍रा। 
(दरेशिमो बाहर जाता है।) 

ओह पदर यह दिल पर गयरी सदमे का है 
सध्यु पिता की इसको पायल बता गई है। 
री गरट,ड नहीं भाता है दु प भ्कला 
उसकी पूरी सना घावा बाला करता । 
दंखो पहले पोलोनियस की मौत हो गईं 
फ़्रि विदेश का चला ग्रया है पुत्र तुम्हा रा-- 
उसे ठोक ही हटवाया है उसके हिसा 
धूण बृत्य न--भर मलेमानस पोलोनियस 
के मरने पर लोग नाधमम मोदी जिनकी 
बुद्धि विच्तारो बे खोटे जो, तरह-तरह की 
काना फूसी करत किरते हमने झ्पनी 
नादानी मे सुका छिपाकर उसे गडाया 
आऔ देचारी झोफीतिया की बुद्धि छीडक्र 
उसे न जान कहा यह है बुद्धिदीन हम 
पु है या फिर बस चलती फिरती तस्वीर । 
भर झत म॑ सारी विपदाभो से बटकर 
उसका भाई जो रहता था फ्रातत देच मे 
छिप छिपे धर को लौटा है सुना गया है 
वह धवराया खाया खोया-सा रहता है, 
और चुगतखारा की कोई कमी नहीं है 
जो उसके सम्म्राय पिता की रुत्यु से जुडी 
भूठी सच्चा जहरीली बातो से उसक 
कयता को भरत रहते है। जब सबृठ दुछ 

जाह ने मिलता तव सब दाप हमारे ऊपर 


पाँचवाँ हृदय ] 


रानी : 
राजा : 


भद्र पुरुष : 


रानी : 


राजा ; 


| है 
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मढकर उसको कान-कान मे पहुँचाते वे 
नही भिमकते । मेरी प्यारी, ऐसी खबरें, 
तोपो के गोले फटने से छर्रे-जैसे, 
जगह-जगह पर मेरी ह॒त्याएं करती है । 
(भीतर शेए होपा है १) 
है ! ये कसी आवाजे है ? 
स्विस सिपाहियो 
को वुलवाशो; वे दरवाजो पर डट जाएँ ! 
(दूसरे मद्र पुरुष का प्रवेश) 
श्रीमन्‌, अपनी रक्षा करिए | --- 
उद्धत लायर॒टीज उपद्रवकारी जनता 
का नेता बन डेन-राज के हुक्कामों पर 
टूट पडए है, जेसे सागर ऋपनी सीणा 
लाँघ, तेज तूफानी गति से तट पर टूटे । 
हुल्लड़वाज उसे अपना राजा कहते है, 
ओऔ' प्रस्तावक और समर्थक हो जैसे वे 
ही हर पद के, गला फाडकर चिल्लाते हैं--- 
“'लायरटीज हमारा राजा, हमने माना ! '--- 
मानो दुनिया अश्रमी शुरू होनेवाली है, 
भुला दी गई परपराएँ, उठा दी गइ 
रोति-नीतियाँ, हाथ उठा, टोपी उालकर 
अवर-भेदी स्व॒र मे वे उद्धोपित करते, 
'लायरटीज हमारा राजा--डेन देश का !! 
कितने ज़ोरो से वे नारे गलत लगाते [--- 
गलती पर हो, श्रो तुम झूठे डेनी कुत्तो । 
(भीतर शोर हंता है १) 
लो, श्रव दरवाज़े भी टूटे ! 
(तलवार हाथ में लिये हुए लागरटीज का प्रवेश . 
उसके पीछे डेनमार्फ की जनता है।) 


शहर 


लायरटीज 
डेलमाक निवासी 
सायरटीज 


डेसमाक निवासी 
लापरटीज 


रानो 
लापरटोश 


शाज्ञा 


लायरटीज् 
राजा 
रानो 
राजा 
लायरटीज 
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राजा है किस जगह २---प्राप सब बाहर रहिए । 
नहां, हम ञ्र *र आन द । 
कृपया थोड़ा 
समय मुझे दें । 
हम देत है ! हम दते हैं । 
(ने दरवाजे के बाहर चले जाते हो) 
धयवाद है दरवाज्ञ का छके रहिए ।-- 
झ्रो तू दुप्ट कमीने राजे वापस मेरा 
वित्ता मुझे दे । 
अच्छे लायरटीज़ शात हा । 
इतने पर भी 'गात रहू ता रक्त नसो का 
प्राज पुकार पुकार कहेगा मुके हरामी 
और नामद प्रिता की, माता का हरजाई 
जिनके निष्क्लक माथे पर बह वलक का 
टीका देया । 
लायरटीज वजह क्‍या है जो 
तू गुस्स मे आग भभूका होता जाता ।-- 
तुम, गरट,ड उसे मत रोको चिता मरे 
जिए करा मत । राजा की रक्षा करत को 
दिय "क्ति ऐसी उसका घर रहती है, 
द्रोह दूर से चाहे जितना ताके भागे, 
निकट पहुचक्र कमी नही उम्तका छू सकता ।-- 
लायरटाज, वता क्‍या इतना ग्र्मावा है २+- 
आने दो गरद्र,ड उसे तुम |--बतला ता बुछ। 
पिता कहाँ ? 
मर गए। 
नही राजा न मारा । 
उस पूछन दा जा चाह। 


मरे किस तरह ? मैं सीधा जवाब चाहूगा । 
ईै-& 


पाँचवाँ दृश्य ] 


राजा : 
लायरदीज्ञ : 


राजा * 


लायरटीज़् 


राजा 
लायरटीज़ 


राजा - 
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सिंहासन के प्रति निष्ठा जा विष्ठा खाए, 
आग लगे सब राज-भक्ति की सौगधघो में, 
और भाड मे जाए गील, विवेक, विनय सव | 
नरक मिले मुझको, इसकी परवाह नहीं है। 
श्रव तो मैं वस एक वात पर तुला हुआ हूँ--- 
लोक और प्रलोक नष्ट हो, चाहे जो हो-- 
जिसने मेरे पूज्य पिता की हत्या की है 
उससे पूरा बदला लेकर ही मानूंगा । 
वात किसी की तो मानोगे ? 
दुनिया भर मे नही किसी की, केवल अपनी । 
ओऔ' मैं अपने यत्किचित्‌ साधन का ऐसे 
कौशल से उपयोग करूँगा, व्यय थोडा हो, 
लाभ अश्रधिक हो । 

लायरटीज, सुनोगे मेरी ? 
अपने पूज्य पिता की हत्या से सबचित 
सारी बाते ठीक जानना तुम चाहोगे, 
पर बदला लेने में इतने अथे होंगे, 
दोस्त और दुश्मन मे अतर नही करोगे ? 
जुत्रावाज तव तो तुम ऐसे साबित होगे, 
हारे, जीते---सवको गिनता एक तरह जो । 
सिफफ दुष्मनो से लोहा लेना चाहेँगा 
पहले उनको पहचानो तो ? 

जो है उनके 

दोस्त, उन्हे मिलने को ऐसे अ्रपनी वहि 
फैलाऊँगा । और पसीना जहाँ गिरेगा 
उन मित्रों का, खून वहा दूँगा मैं अपना । 
ठीक, वात अ्रव तुमने की है ज॑से अच्छे 
लडके, सच्चे और भलेमानस करते हैं । 
यह तो दिन की तरह साक है, यदि विवेक से 
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इेनेमाश निवासी 
तापरटोज 


भोफोलिया 


सायरराज 
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देखे सब) ठुय इस हत्पा में मेरा कोई 
हाथ नहीं है, सत्य, तुम्हारे हृद्ध पिता वी 
दुलद हृत्यु से मुझे बडा सदमा पहुँचा है 
पाने दा पाने दा उसको । 
यह गूल् कत्ता ? 
(श्रोक्नीलिया का पुर धवेश पौंड़े पीछे होरेशियो है )) 
इसकी ऐसी दया देसने से यह एयादा 
अच्छा होता, इतनी गर्मी पढ़ती, इतती 
यहू दिमाग मेरा उड जाता । श्राँयू सारे 
इत्तने होते, इतने, उनसे भाँसो की सब 
चमक, चेतना श्रौर भावना ही मिट जाती ? 
साली हो भगवान कि तेरे पायलवन वा 
भीयण बदला लिया जायग्रा ।--श्रो बम्त की 
कली कुमारी प्यारी, झो बहता भीफीलिया | -- 
श्रो परमेइवर ? वया यह सभव, एक लवलबंय 
सुकुमारी की बुद्धि इस तरहे नत जजर हो, 
जस ह/ती देह हृढ्ध के! ।--प्रेम प्रकृति का 
वरव हस्त हैं। ज१ इसक नीचे रहता है 
उसके उपर वह बहुमूल्य विमव वसव की 
वर्षा करता । 
(गाठी है) लोग ले गए, बिना ढके मु, उसका टिक्ठी के 
ऊपर 
सभा नन्‍ताना, हना ने नाना सेना मन्‍्नाना 
ना नान्ना, 
और कद्न में उसकी; बरसे बहुतो क॑ ग्रौष्तू कर कर 
झो बते पाली, विदा, बिंदा ! 
तू सचत होती झी मुमर्ां भरित करतो 
बला लेने को ता भी मैं नही प्रभावित 
इतना होता जितना तेरी दशा दंखकर 


पाँचवाँ हृदय ] 


श्रोफीलिया : 


लायरटीज़ : 
ग्रोफी लिया : 


लायरटीज्ञ : 


' शोफीलिया . 


लापरटीज़ : 


प्रोफीलिया : 
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आज हुआ हूँ । हि 

तुम सबको घूम-घूमकर गाना चाहिए----/चाई-माई भता, घुमरी 
वसता' | देखो, कैसा चक्कर वन जाता है। वह भूठा खान- 
सामा था जो अ्रपने मालिक की बेटी भगा ले गया । 

इन नि:सार वातो मे कम सार नही है । 

(लायरटीन से) यह रोज़मरी का फूल है, याद दिलाने के लिए; 
देखो, प्यारे, मुझे याद करना, और यह पैजी का फुल है, 
ख्याल रखने के लिए । 


यह पागलपन का पाठ है जिसके साथ खर्यथाल रखना और 
याद करना जुड़े है। 
(राजा से) तुम्हारे लिए यह फेनेल का फूल है, और कोलवाइन 
भी, (रानी से) तुम्हारे लिए र॒यू का फूल है; और यह र्‌यू 
मेरे लिए है; हम इसे रविवार के पवित्र दिन की बूटी भी कह 
सकते है, पर हम-तुम इसे अलग-श्रलग भावो से लगाएँगी । 
(होरेशियो! से) यह लो डेज़ी का फूल, मैं तुम्हे कुछ वायलेट 
के फूल भी देती, लेकिन मेरे पिता के मरने पर वे सब सूख 
गए, सुनती हूँ उनका अत अच्छा हुआ , --(गाती है) 'मेरे 
प्रियतम, सेरा तन-मन-घन सब तेरा !! 
नरक-तुल्य श्राघात, वेदना, चिता को भी 
कसा कर अनुकुल बनाया सुदर इसने ! 
(गाती है) क्या न कमी फिर श्राएगा ? 
क्या न कभी फिर आ्राएगा ? 
वह दुनिया से चला गया, 
मृत्यु-सेज पर तू भी जा; 
चह न कभी फिर आएगा । 
दाढ़ो उसकी हिम-सी इवेत, 
सन-से उसके सिर के बाल; 
चला गया वह, चला गया; 
रोनेवाला छला गया ॥ 
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लायरदीस 
राजा 


लायरदीज 


हैमनट [चौथा श्रक 


उसपर हों भगवान कृपात, 

उस्ते शरण दें दया निकेत ! 
और सब वुष्यात्माओं के लिए मैं ईश्वर स प्राथवा करती हू 
भगवान तुम्हारा मला करे | 

(बाहर जाती है।) 
है परमश्वर क्‍या तू यह सव देख रव्य है ? 
लायरटीज़ अगर मुभकी तुम प्रपने दुख का 
भागीटार नही ममभोगे तो तुम मरे 
हत से बचित मुझ करांग । जा चुन लो 
अपने ऐसे मित्रा की जा सबसे ज्याटा 
बुद्धिमान हो भ्रौर सुन वे बात हमारी, 
और तुम्हार मर बीच बही निशय दें 
यदि व देरों इस हत्या मे हाय हमारा 
यथा उत्तकी साशि"्र मं हमक) शामिल पाए 
ता सत्ुप्ट तुम्ह बरने का में द दूगा 
राजपाट, सिंहासन जीवत--सव जो मेरा 
लक्नि ऐसा बात न हा ता तुम घीरज से 
सुनी मुझे जो कुछ कहता है । साथ साथ हम 
दाता मिलकर कोइ एसा काम बरेंगे 
जा तुमका संतुष्ट बर सक । 
एसा हो हू । 

क्से उनकी झृत्यु हुई है ? वया चोरी स 
उनका दफ्ना दिया गया है ? क्या समाधि पर 
खडंग विजय का चिह्न तिश्ातावाला पत्थर 
नही लगा है २ क्या कोई सस्‍्वार पह/चित 
हुआ ने उतवाः भोर ने काई बाह्य प्रदयत २ 
य सवाल हैं जिनका चिल्ला चिल्लाकर क 
धरा पूछती गयन पूछता समुचित उत्तर 
इनरा में पाना चाटूया । 


छठा दृश्य ] 


राजा : 


होरेशियो : 
सनोकर : 


होरेशियो : 


पहला नाविक 
होरेशियो 
पहला नाविक 


होरेशियो : 
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पाओगे भी , 
जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी । 
आओ मेरे साथ, कृपा कर । 


छठा ह॒श्स 
गढ़ का दूसरा कमरा 
(होरेशियो और एक नै क्रा प्रवेश)” 
कौन लोग हैं, मुकसे मिलना चाह रहे है * 
नाविक, श्रीमन्‌ , जो कहते है, पत्र आपके 
लिए कही से वे लाए है । 
अन्दर भेजो । (नीफ़र बाहर जाता है) 
यदि श्रीमत हैमलेट का यह पन्न नही है, 
नही जानता, किसने मुझको, और कहाँ से 
याद किया है। 
( नाविफों का प्रवेश ) 
श्रीमन, मगवान आपका भला करे । 
वह तेरा भी भला करे। 
निश्चय करेगा, श्रीमनू, अगर उसकी मर्जी हुईं। आपके नाम 
एक पत्र है, श्रीमन्‌ू, --उस राजदूत की और से जो 
इंग्लिस्तान जा रहा था---श्रगर आप ही का नाम 
होरेशियो है, जैसा कि मुझे बताया गया है। 
(पढता है) 'होरेशियो, इस पत्र के मिलने पर तुम इन लोगो 
के महाराज तक पहुँचने का कोई उपाय कर देना । उनके लिए 
भी ये पत्र लाए है | हमे यात्रा आरभ किए अभी दो दिन 
भी न हुए थे कि एक बड़े लडाकू समुद्री डाकू ने हमारा पीछा 
किया । चूँकि हमारी नौंका आगे नहीं निकल सकती थी, 
इसलिए हमे उससे टक्कर लेनी ही पडी, और मार-बाड़ मे 
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राजा 
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मैं उसदी नौवग मे जा गिरा । देखते ही टेखठे दह हमारी 
नौका से दूर चली गई और दस प्रवपर मु अकेले को उन 
डाकुओ से झपना बदा बता लिया, पर उहाने मेरे साथ मल 
मसी का व्यवहार किया है और इसके बदले में वे समान 
“्यवहार की प्रत्याता करते हैं। मैं भी उनके साथ कुछ भवाई 
करना चाहता हू । थे; पत्र मैंने मेजे है ने महाराज को मित्र 
जाए, और तू मेरे पात्त चला ग्रा--इतनी तेड़ी स कि जस 
तू मौत स माय रहा हा । मुझ त्तर काना में जा कहना है उसे 
सुनकर तर हांश हवास गुम हो जाएगे । फिर भी परथों की 
ग्रनीरवा देखते हुए मेरे झाद बहुत हलक एुल्के हैं। ये मत 
लोग पुझे मेरे पास ले भ्राएम । रोज-ऋाटण गौर गिल्डे सदन 
इम्लिस्तान फी शोर जा रहे है । उनके वियय मे भी मुझे 
बढुत कुछ कहवा है ! विदा । 
तेरा भ्रपना ही--हैमलट 

चलो तुम्हार इन पत्रा वा पहुँचाने की 
राह बता दू , करो काम पूरा यह जल्‍दी, 
जिससे जल्दी तुम मुमको उस तक पहुंचा दो 
जिसमे सुमको पत्र दिय थे । 

(सत्र बादर ते हैं।) 


सातवां दृश्य 
शढ़ का दूसरा कमरा 

(राजा आर लागरटीड का प्ररश) 
अब ता दृढ़ हो गया सुर्म्हें में निरपराघ हूँ 
भी अब मत का मात मुझे तुम झपना समझा । 
क्यन से सकर तुमन सारी बातें छुतली 
जा कि तुम्हारे नक पित्रा का हयारा हैं 
यही पड़ा था मरे प्रारता क॒ पीछे मा 


सातवाँ हृश्य ] 


लायरटीज़ : 


राजा * 


लायरदोीज्ञ 
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जाहिर ऐसा ही होता है। किन्तु आपने 
इन अपराधो के विरुद्ध कुछ किया नही क्यो, 
जो इतने भीषरा थे, जो इतने जघन्य थे, 
जबकि वुद्धिमानी, रक्षा भी स्वय आपकी, 
और बहुत-सी बातो के अतिरिक्त, आपको 
इसी ओर प्रेरित करती थी ? 
कारण उसके 

दो विशेष थे, तुमको लग सकते साधारण, 
किन्तु निकट मेरे वे कारण थे महत्त्व के,-- 
रानी, उसकी मात्ता जीती उसे देखकर , 
ओौ' सबध जहाँ तक मेरा, तुम इसको गुर 
समझो, चाहे अवगुण समझे, तन से, मन से 
मैं उनसे इस सॉँति जुडा हूँ, अलग नही जा 
सकता उनसे, जैसे तारे अपना-अपना 
इत्त छोडकर । भर दूसरा कारण, जिसने 
खुली कारंवाई करने से मुझको रोका, 
यह था, जनता उसको प्यार बहुत करती है। 
प्रेम दोप के अदर भी गुण देखा करता, 
सुना, किसी चश्मे का पानी लकडी को 
पत्थर कर देता; उसी तरह से जनता उसके 
उत्पाती कामो को उसका शील बताती , 
और धनुप से मेरे छोड़े तीर निभाने 
पर न पहुँचकर, जोर-शोर की इस भआाँघी में, 
केवल तुक्के साबित होते । 

और नतीजा 
मेरे सिर से नेक पिता का हाथ उठ गया 
आऔ' मेरी सुकुमार वहन पागल बन बैठी; 
जब करता हूँ याद पूर्व गुर उसके सारे 
तो लगता है उनके वल पर पूरे युग को 


शघ२ 


राजा 


सदेशवाहक 


राजा 
सदेशवाहक 


राजा 


(पढ़ा है) 


हैमबेट (चौधा श्रक 


चह पवत पर सडी चुनौती स्री देती है 
लकिन इनका बदल! मैं लेकर छाडगा ! 
नीद हर/स १ रो गत ग्रपदी इसके कारण 
श्रौर न साचा हम बस माटी बे घोथे है 
जिनकी जो जव चाहे दाढ़ी मूछ हिलाए । 
खेल बडा ही खतरनाक यह साबित हाोगा। 
में ज-दी ही तुमसे बात और करूगा। 
पिता तुम्हारे मेरे प्रिय थे भ्री भपने भी 
प्राए मुझे प्रिय । इसस मैं श्राशा करता हूं 
स्व्य वल्पना तुम १र लोये 
(एस सदेशवाहऊ का प्रवेश ) 

खत बाया हूं 
हैमलट का है महामहिम के लिए एक है 
इसे लीजिए थी यह पत्र मझरानी को । 
हैमलट के हैं पत्र ? कौन इनका ताया है ? 
नाविक श्रीमन ऐसा बतलाया जाता है 
मैंने उह नह देखा है. दिए कलाडियी 
ने हैं मुकको उसे मिल उनसे जो लाए। 
लायरटीज, धुनांऊया तुमका जा इसम ।--- 
अब तुम जाग्री। 

(संदेशवाहझ बाहर जाता ₹।) 
महामहिम एवं महाप्रतापी श्रापका यह जानकर सैठ होगा 
कि झापके रोज्य मे मैं नया करक छा लिया गया हू । मैं 
आयना करता हूँ कि कल झ्ाप सुझे अपने समश उपस्थित 
हात की थ्राचा दें । तम्रा मैं इसक लिए क्षमा मौग्रकर भाषत्ा 
बताऊया जि हित कारणा से मुझे एकाएं' झौर इस 
अप्रयारित ढय से लाट भाना पटा । 

हैमलट 
इसक क्‍या मान हैं ?े क्‍या बाकी मा लौट २ 


सात्वाँ दृश्य ] 


लायरदीज्ञ 
राजा : 


लायरदीज्ञ ; 


राजा : 


लायरठीज़् : 


राजा : 


लायरदीज्ञ . 


राजा . 


हैमलेट 


या यह कोई घोखेवाजी, और नही कुछ ? 
क्या पहचानी हुई लिखावट ? 
हैमलेट का यह लिखा हुआ है, देखो 'नगा' ! 
ओऔ' पुनश्च मे उसी हाथ का लिखा 'अकेला' | 
अपनी राय मुझे दो इसपर। 
श्रीमन, मैं कुछ समझ न पाता । पर वह आए , 
इससे मेरे दिल की आग भडक उठ्ठी है 
कि मै कहूँगा उसके मुँह पर, खड़ग खीचकर, 
शऐसे, दुष्ट, किया था तू ने ! 
यदि ऐसा हो, 

लायरटीज---मगर ऐसा कैसे हो सकता ? 
ओर तरह क्या हो सकता है ?--मे रा कहना 
मानोगे तुम ? 

श्रीमनू, मै निर्चय मारनूँगा; 
मुझे शात्त रहने को, लेकिन, आप कहे मत । 
वही कहूँगा जिससे तुमको शाति मिलेगी । 
यात्रा से मुख मोड लौट यदि वह आया है, 
श्री' फिर से जाने का उसका नही इरादा, 
तो मै ऐसा दु.साहस करने को उसको 
मडकाऊँगा, किसी तरह वह बच न सकेगा , --- 
इसका पूरा नवशा है मेरे दिमाग मे । 
ञ्रौ' तव उसकी मौत के लिए कौन करेगा 
शुबहा हम पर ?---उसकी माँ भी हमे दोष से 
मुक्त समझकर, दुषघटना इसको मानेगी । 
श्रीमन्‌, वही करूँगा जो कुछ श्राप कहेगे , 
चस इतना चाहूँगा, कुछ तरकीब लगाएँ, 
ऐसी, उसको मौत मिले मेरे हाथों से 
ठीक यही मेरे दिमाग में । तुम प्रवास मे 
गए तभी से तुम चर्चा के विपय रहे हो, 


श्गरे 


04020 


लायरटोज्ञ 


सायरटीज 


सापरदीज 
राजा 


खसायरनेक् 


उसे जवानी की टापी का फल्‍्ना समभो 

गो वह अपनी जगह जरूरी | गुरु गभीरता 
जाहिर +रनवाल काले सादे कपडे 

बडी उम्रवाला के ऊपर जस फ्कते 

उसी तरह चटकीलोी भडकीली पोचाके 
उवकय के तन के ऊपर याभा देती है। 

हुए मास दो यहां नारमडोी से आया 

एक पुरुष या । प्रास निवासी अपने अनुभव 
से मैं कहता क्याकि लड़ घुका हूँ मैं उनसे 


प्रच्चे घुडसवार हाते हैं। यह नर नाहर 


उसने घाड़े से ऐस करतव दिखलाए 
जैसे बह उस चतुर जानवर क क्षरीर का 
ही हिस्सा हो जे उसस एकहुआ्रा ह। 
काम हैरतग्रेज लिखाए उसने जसे 

नही कल्पना मे भी मरी भा सकत थ। 
उत्मवार क्या वह नामन थारे 


हागा नामन । 
कया उसका लामार नामथा ? 


सातवाँ दृश्य ] 


राजा ; 


लायरटीज् : 
राजा * 
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हीरा है वह, बडा मान उसने पाया है । 
उसने बतलाया, वह तुमसे बहुत प्रभावित , 
और तुम्हारे खॉडा-झोड़न के अ्रभ्यास 
तथा कौशल का ऐसा वर्णन विशद किया था--- 
खास तुम्हारे खड़ग चलाने की तेजी का-- 
कि वह जोज मे आकर बोला, दृश्य देखने 
लायक होगा, अगर मिल सके कोई जोडी- 
दार तुम्हारा | उसने खाकर कसम कहा यह, 
फ्रास देश में एक नही तलवार चलाने- 
वाला ऐसा जो मुकाबले में आने पर 
वह वचाव, वह फुर्ती, वह श्रॉखों की तेज़ी 
दिखा सके जिनमे माहिर तुम । इसको सुतकर 
हैमलेट के भ्रदर ईर्ष्या का वह विप जागा 
बोल उठ वह, मैं छुकावले मे आऊँंणर, 
लौटे तो वह । अ्रव इससे ही-- 

श्रीमनू, मतलब ? 
लायरटीज, तुम्हे प्यारे थे पिता तुम्हारे 
या तुम केवल सदमे की तस्वीर बने हो 
जिसके अन्दर जान नही है ? 

प्रघन किसलिए ? 
नही इसलिए कि मैं समझता, नही पिता थे 
प्यारे तुमको, वल्कि इसलिए कि जानता मैं 
प्यार काल पर आधारित है, और सामते 
भेरे ऐसे उदाहरण है, जिनसे सावित, 
आग प्यार की, ज्वाला उसकी, काल-प्रभावित । 
क्योकि प्यार की ज्वाला में ही एक तरह की 
बत्ती रहती, कम जो अविरत होती जाती ॥ 
जो अच्छा है सदा नहीं अच्छा रहत्ता है, 
जो अच्छा, अपनी अ्रच्छाई की झअधिकाई 


श्श्ष्ृ 


सायरटीज 


हैमनेट [ चौथा प्रक 


पे देता हैं ज म दुराई को, जो उसको 

सा जाती है। हम चाहिए जो कुछ करवा 
हम कर लग जब चाहेगे और चाह यह 
बदला करती घटती ग्रोर विलब कराती 
जीम हाथ घटनाए जितनी बार कराएँ । 
और चाहिए बहकर कुछ तसकीन भंत्र हो, 
बरन॑ वा होसला बरावर घटता जाता । 
मगर घाव पर नमक छिटक्वा हैमतेट ग्राता 3 
अब अपने को श से ज़्यादा कमों में 

पृश्न पिता का साबित १ रने को करना तुम 
कया चाहागे २ 

गला कादना उसका गिरजाघर के प्रदर ? 
हत्यारे के लिए कही पर चरण नही है । 
बदया बिग है को फ़िर क्री छाए कसी ? 
लेक्नि लायरटीज, करोग्रे क्या तुम इतना 
तुम झपने घर स वाहर मत ग्राम जागो । 
हँमलठ आाशर जानेगा ही तुम घर लौटे 
हम ऐसा को भेजेंगे जा जाकर उससे 

खूब तुम्हारा करें बडाई भोर इस तरह 
फ्गासासी # द्वारा जो गुण गान तुम्हाय 
किया गया था, उसपर दुहरी चान चटेगी ) 
हम लाएगे मुकावल मे तुम दाना को 

और लगेगी बाज्ली तुम पर और चूकि वह 
दरिया तिल है खुला प्रनघुप्ता छल छुटा से 
दायट द्वा वह ततवारा की परख करेगा 
और दम तरह भासानी स याकि परा सी 
हाथ मफादई स तुम ऐसी चुत सब हा 

कुद नहीं जा झ प्राररिमक चाल-का्ट म 
बदला मपने पुय एव का ले सकते हा । 


जन 
श्भु 
न 


सातवां 
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यही करूँगा, और इसलिए मैं अपनी पर 

लेप लगा लगा जो मैंने मोल लिया था 

किसी झताई से जो ऐसा भीपणा मारक 

छुरी ड्ुवा भर लो वस उसमे, फिर तो उसका 
घाव लगा जब--घाव नही केवल सरोच भर --- 
कोई मरहम, चाहे कितनी भी गुणकारी 
श्र जादुई जडी-वूटियो से हो निमित, 

बचा नही सकता घायल को, मरना निश्चित । 
इसी जहर में अपनी नोक डुवा लूगा मैं -- 
घीरे से भी अगर छुला दूं, वह मर जाए । 
श्र गौर इसपर हमको कर लेना होगा । 
समय और साधन दोनो की सुविवाश्रो को 
हमें तोलना--मशा के अनुकूल कहाँ तक । 
चल न सके तरकीव अ्रगर यह, और हमारे 
फूहडपन से लोग भाँप ले चाल हमारी, 

तो अच्छा होगा हम इसमे हाथ न डाले । 
इसीलिए दो तीर जरूरी है तरकस मे, 

अगर एक तुक्का सावित हो, लगे दूसरा । 
जरा सोच लेने दो मुभको--हमे तुम्हारी 
चालाकी पर गहरा दाँव लगाना होगा-- 
सूक गई है। तुम्हे पैतरे की तेजी से--- 

प्यास और गर्मी का अ्रनुभव तो होगा ही--- 
कुछ ज्यादा तेजी दिखलाना, ऐसा ही हो--- 
तब वह नि३चय पानी पीने को मॉगेगा, 


, मैं प्याला तैयार करा खखूंगा ऐसा,-- 


अगर तुम्हारी नोक, ज़हर की, लगी न उसको--- 
उसकी चुस्की एक हमारा काम करेगी । 
लेकिन ठहरो, यह गुल कैसा ?--- 


शश्द 


रानो 


लापरटीज 
रानी 4 


लापरटौस 
रानों 
चाध्यरटीश 


हैमलद [ चौथा भक 


( रानी का प्रदेश ) 

अच्छी तो हो प्यारी रानी २ 
एसा सगता है कि दुखा का अत नहीं है, 
एक नहों जाता कि दूसरा आ पड़ता है (+- 
लायरटीज़ नहीं मे डृढी बहन तुम्हप्सी । 
हाय कहां पर ? 
जहाँ विलो वा पेड कितारे लगा खडा है, 
इवेत पत्तियाँ बिवित करता निमल जल म। 
वहाँ गई वह गजरा पहने हुए विराला--- 
क्रो प्लावर का, नंठेल और डेज़ी का भोर लॉग परपिल्त का 
जिस नाम भद्दा सा चपल गडरिए टेते, 
प्र सुशवील बालाएँ शद वी उयली कहती । 
वहाँ भुकी डाली पर माला लटकाने को 
जमे ही बह चढी कि टूटी वह देयमार/ 
और गिरी सय अ्रजरे गजरे वह प्रानी में 
उसक कपड़े फले भर हवा मे पूल, 
उतरातो दुछ देर रही वह जब काया सी, 
लसे वह अपनी इस विपता छत भजान हो, 
या जस जल में ही ज"मी पत्नी बढ़ी हो, 
जबतक बह उतराती थी याती जाती थी 
गीत पुरात पर वह द्याटा देर न ठहरी 
मीय भागकर भारी कपडे खीच ले गए 
उस वेचारां को गीठा बी सघुर सज से 
नीचे कीचड मे शो उसकी हृत्यु हो गई 
हाय सत्य ही बस वह डूडी ? 

डूब गई ही । 
चुकरर पानी बहुत पड़ा होगा झाफीलिमा 
इसीलिए मैं अपन मराँसू सक रहा है, 
पर कब रुकते दिल कस पत्थर हा जाए 


सातवाँ दृश्य | 
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लोग कहेगे मुझमे नारी की मावुकता, 
कहे, मगर जब आँसू भेरे भड जाएँगे, 
तब वह नारी भी मुझमे से निकल जायगी,-- 
विदा मुझे दे, मेरे स्वामी ! मेरे दिल में 
झाग इस समय, जो कि भभकना चाह रही है, 
पर ये दुर्बंल आँसू मेरे उसे बुझाते । 
( बाहर जाता है । )' 

चलो, चले, गरद ,ड, चले हम उसके पीछे । 
बड़े य॒त्त से शान्त उसे मैं कर पाया था। 
कही न इससे उसका ऋरधघ भडक फिर उदठे, 
चलो, चले हम उसके पीछे । 

( दोनों बाहर जाते है ५ ) 


बहुला मजदूर 


दूसरा मजदूर 


चहता मजदूर 


दूसरा मश्नदूर 
पहला मद्दूर 


अूसरा मजदूर 
थहला मनदूर 


पांचवाँ अ्रक 
पहला हृत्य 
पिरजे हे सा क्र ब्रित्तान 
(वाउड़ा झार गटाला। निय हुए द गददूरों का प्रवश) 
कया जा, जिय लड़की ने भपन व खुह मुस्त कर ठिया हो, 
बया उसे ईगाइ बनिस्तान मं दफ्नाया जा सकता है २? 
मैं बहता हूँ कि उस दफनाया जा सकता है, भौर इसोलिए 
उसवा यप्र फौरत तयार कर दो । हारिमो ने उसी लाग 
थी जाँच बर ली है भोर उ हते प्पना फ़्सली द या है कि 
उसे इसाई कब्रिस्तान में दफनाथा जा सकता है । 
यह कस हो सवता है जब तक कि वह भपना बचाव वरते ने 
लिए ही डूब न मरी हा । 
यही बात ता पाई गई है। 
तब ता यह कानून उल्टा लागू हुमा है. दूसरा ठुछ हो नही 
सकता । मुद्द वी बात तो यह है कि प्रगर मैं जान-वू म३ र हुवे 
मरू ता कानून की भाषा मे यह एक काम हुआ भौर हर 
पाम क हात ह तीन हिस्स--वाम "ुरू करता काम बरता 
झौर काम पूरा करना । इसस यह नतीजा तिकला कि वह 
जान बूभक्र डूब मरी । 
लेक्नि सुना भी ता मल खोटूमल । 
पहल मुझे कटने दो । यहाँ पाती है--ठीक है न ? यहाँ मादमी 


खडा है--ठीक है न ? झगर भ्रादमी पानी के पास जाता है 
है-२० 


पहला दृश्य ] 


दूसरा सज़दूर : 
पहला मजदूर : 
इसरा सज़दूर . 


पहला मज़दूर : 


दूसरा भज़दूर : 
पहला भज्दूर : 
दूसरा मजदूर : 
पहला मज़दूर : 


दूसरा सज़दूर : 
पहुला मजदूर : 


दूसरा सज़दूर : 
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और उसमे डूब मरता है तो वह चाहे मरना चाहे, चाहे न 
चाहे, वह पानी के पास जाता तो है ही; इस बात को साफ 
समभ लो ; लेकिन अगर पानी उसके पास आता है और उसे 
डुबा देता है तो वह खुद नही डूब मरता । नतीजा यह निकला 
कि वही खुदकुशी का अपराधी नही है, जो अपनी उम्र को 
कम नहीं करता । 
लेकिन, यह कोई कानून की वात हुई ? 
क्यो नही, कसमिया, यह हाकिमाना तहकीकाती कानून है। 
लेकिन खरी वात कह दूँ ? अ्रगर वह किसी बड़े घर की औरत 
न होती तो उसे ईसाई कब्रिस्तान से दूर दफनाया जाता । 
बस, मुद्दे की बात तुमने कह दी, पर ज्यादा श्रफसोस तो इस 
पर होता है कि इन बड़े श्रादमियो को दुनिया ने डूब मरने की, 
फॉसी लगा लेने की, अपने और ईसाई भाइयो की वनिस्वत 
ज्यादा भ्राज़ादी दे रक्खी है। ---लाओ मेरा फावड़ा | दुनिया 
के सबसे पहले बड़े श्रादमी है वाग लगानेवाले, खाई खोदने 
वाले और कबत्र वनानेवाले। और ये श्राज तक आदम के 
पेशे को चलाए जा रहे हैं । 
क्या आदम बडा आदमी था ? 
वह पहला आदमी था जिसने हाथो मे औद्धार पकड़ा । 
लेकिन औजार तो उसके पास थे हो नही । 
तू तो मुझे काफिर लगता है ।॥ तू इजील को समभता भी है? 
इजील कहती है कि श्लादम ने जमीन खोदी, वह॒विना 
ओज़ार के खोद सकता या ? में तुझसे एक और सवाल पूछता 
हूँ। श्रगर तू ठीक जवाब नहीं देता तो मान ले कि तू-- 
अच्छा पूछ । 
वह कौन है जो भेमार, जहाजसाज़ और बढई से भी ज्यादा 
मजबूत चीज बनाता है ? 
जो फाँसी की टिकठी बनाता है, हजार भ्रादमियों को पार 


लगाकर के भी शिकनी फशर त्यी उक्त वक्त ++-+>०६० ७» - 


१६२ 


पहला सक्नद्वर 


दूसरा मशदूर 
पहला मजदूर 
दूसरा मजदूर 
पहुला सक्दूर 
दूसरा मजदूर 


बहला सघद्र 


कैमलेंट 


होरेगियो 
कुमलेंद 


हैमलट [ पँचवाँ सब 


तुके अक्‍्ल भ्रच्छी मित्री है सच । टिक्ठी अच्छे काम झाती 
है, पर वह बच्छे काम क्नित झात्ती है ? वह अच्छे काम 
उनके श्राती है जा बुरा काम करते हैं। झब यह बहुना तो 
बुर) बात होगी कि टिक्टी गिरजाघर से भा मजबूत द्वोती है। 
ख़र ट्विक्ठी तेरे भच्छ बाम झाए । पर मेरे सवाल का ठीक 
जवाब दे फिर काविश कर, चतर 
मेमार, जहाजसाथ प्रौर बढई से भी ज्यादा मज़बूत चीज़ 
कौन बनाता है ? 
हाँ जवाव दे झीर भ्रपनी जान छुडा 
कसम से मैं भ्रव दे सबता हूं । 
तोदे। 
कसम सै, मैं नही दे सकता । 
( कुछ फ्राहले पर टैमलंट आर हारेशियो का प्रवेश 3 
अपने दिमाग को ए्याटा मत खराचो, बयाकि तेरा यह 
संद्धड गधा पीट पांट से अपनी चाल नहीं सुघारन का । भोौर 
जब दूसरी वार कोई यह सवाल पूछे तो कह्ट कब्र बनाने 
वाल! क्योकि वह जो घर बताता है वह क्यामत के दिन तक 
खडा रहता है। भच्छा, श्रव जान का दुकान पर जा भौर 
और लिए एक बा।तल शराब ला । 
(दूमरा मशदूर चला जाता है । ) 
(पहला भयदूर बज खादता हुआ गाता है ) 
जब थी भवानों, तब था व्यार से, 
सिफ प्यार से नाता। 
हाथ, छोश्कर उसते मिसना, 

हुछ न मुझे था भाता । 
इस झादमी का काम वहाँ, इसकी सावताए कहाँ. तमी वो 
यह खाद रहा है कब्र भौर गा रहा है प्रेम का गीत । 
रोड रोज यही काम करते इसकी भावनाएं कुद हवा गई हैं। 
तमी तो जिटे मोटा वाम कम करना पडता है, उनकी भाव 


पहला दृण्य ] 


पहला सजदूर . 


होरेशियो . 
हैमलेट : 


होरेशियो : 


हैमलेट : 


पहला मजदूर : 
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नाएँ अ्रधिक सुकुमार होती है । 
( गाता है ) किन्तु बदन पर, श्रव तो बुढापे 
की है साफ निश्ञानी, 
श्रव लगता है, कभी नहीं थी 
मुझूपर, हाय, जवानी ! 

( एक हडमुणड बाहर फेंकत है) 
इस हडमुड में कभी जीम रही होगी, और कभी यह गा भी 
सकता होगा; पर कीसी निर्ममता से अब यह गँवार इसे 
जमीन पर फेकता है, मानों यह केन के जबडे की हड्डी हो, 
जो दुनिया का पहला हत्यारा था। हो सकता है कि यह किसी 
राजनीतिज्ञ का सिर हो, जिससे यह गधा भी इस समय श्रपने 
को बडा समभता है, पर कमी यह ईब्वर की श्राँखो मे भी 
थूल भोक सकता होगा । होगा न ? 
ही सकता है, श्रीमन्‌ । 
या किसी दरवारी का, जो कहता होगा, कृपानिधान की जय 
हो ! श्रीमान्‌ कुशल-मगल से तो है ” या फलाँ सरदार का, 
जो फलाँ सरदार के घोडे की प्रणसा करता होगा कि वे 
प्रसन्‍त्र होकर उसे दे डाले ? हो सकता है न ऐसा ? 
हाँ, श्रीमन्‌ ! 
ओर हो ही क्या सकता है ? भर श्रव देखो, यह दीमक-चाटा 
हडमुड; जबडा गायव, और खोपड़ी पर कन्न खोदनेवाले के 
फावडे की चोट से कभी इधर लुढकता, कभी उधर | मानव 
का यह कितना अद्भुत परिवर्तंत है, अगर हम आँख खोलकर 
देख सकें ! क्या इन हडिडियो को इसीलिए पाला-पोसा गया 
था कि इनके साथ गुल्ली-डडा खेला जाए ? यह सोचकर मेरी 
हड्डियो मे दर्द होने लगा है। 

(गाता है) एक कुदाली, एक फावड़ा, 
एक कफन की चादर, 
मिट्टी के घर के मेहमां का 
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हैमलेट 


होरेशियों 
हैमलेट 


होरेचियो 
हैमतर 


पहुला मजदूर 


हैमलेट [पौँच्वाँ भ्वा 


बस, इतना हो आदर 7 
(एफ ओर हडमुण्ड पेंकता है () 
यह ला दूसरा, हो सकता है यह किसी वकील का हडमुड 
हो । कहाँ गए भ्रव उसद॑ मुकदमे उसके मुवविक्ल, उसके 
हथकड़े ? भूल न गया भब सब कानून की बारीकियाँ दिखे 
लागा शोर बाब की छाब उद्वेडदा । एस बेहुदा ग्ेवार अपने 
गदे फावड से उसक सिर को ठकठक! रहा है पीट रहा है 
पर वह उसस किसो तरह का उच्च क्यो नही करता ? हू यह 
शास्र किसी समय कोई बडा जमान-खराटार रहा होगा। 
कहाँ है भव उसक उतनाम उसके नझ़राने उसके हर्जाते 
उप्तकी दुहरी रसीद भौर उत्तकी वसूलियाँ ? बया यह उसरा 
हजने का हर्जाना है उसकी वसूलिया की वसूली कि उसके 
शौीमती सिर में यह बेशकीमती मिट्टा भरा जाए / क्या भव 
उसकी रसीदें, दुहरो होकर भी उससे ज्यादा लबी चौड़ी 
जमीन की खरीद की सबद नहीं दगो जितना कि एक जोड़े 
पटटे से ढकी जा सबे ? उसकी जमाने क॑ ”स्तावेज भी 
मुश्किल से वन्र के उस छोडे-से सादुक में समा सकेंगे । और 
नया उसके उत्त राधिकारिय! का भी इससे मधिक पर भधिका र 
स होगा ? 
एक तिल भी अधिक प्र नहीं श्रीमत। 
लाग दस्तावेजों को टिकाऊ बना के लिए भड़ क खाल पर 
लिखाते है न ? 
हीं श्रीमद्‌, भोर मंडे की खाल पर भी । 
वे भेडनबछडा से हो वादे हैं जा समझते हैं कि उतव चमड़े 
टिकाऊ होगे । मैं इस झादमी से बात करना चाहता है ।--- 
परे सुपर, यह क्शिकी क्र है ? 
मरी धामदु 
(गाता है) मिट्टी क घर वे महसाँ का 
बस इतना हो ध्रादर । 


पहला दृश्य | 


हैमलेट : 


पहला भज़दूर * 


हैमलेट . 


पहला मजदूर 


हैमलेट : 


पहला मज़दूर - 


हैमलेट : 


पहला सज़दूर : 


हैमलेट : 


पहला सज़दूर : 


हैमलेट : 


पहला सज़दूर : 


हैमलेट : 


पहला मज़दूर : 
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मैं मानता हूँ कि यह तेरी है क्योकि तू इसके अदर है । 

और श्राप इसके बाहर है, श्रीमन्‌, इसलिए यह झापकी नही 
है; मैं इसके अन्दर हूँ, गो पडा नही, फिर भी यह मेरी है। 
यह तो क्रूठ बात हुई कि चूंकि तू इसके अन्दर है इसलिए 
यह तेरी है। यह जिंदो के नही, मुर्दो के पडने के लिए है; 
इसलिए तेरा कहना भूठ है। 

तो यह मुँह पर श्राया क्रूठ है, श्रभी मेरे मुँह में है, भ्रभी 
आपके मुँह में पहुँच जाएगा । 

यह कन्न तु किस आदमी के लिए खोद रहा है ? 

किसी आदमी के लिए नही, श्रीमन्‌ । 

तो किस श्रौरत के लिए ? 

किसी औरत के लिए भी नही । 

तो किसे इसमे दफताया जाएगा ? 

कोई जो पहले श्रौरत थी, पर उसकी आत्मा को शाति मिले, 
अब वह मर गई है। 

यह कैसा मूंहजोर गँवार है ! हम तोल-तोलकर न बोले तो 
यह गमोल-मोल जवाब से हमारी बोलती बन्द कर देगा। 
कसम से, होरेशियो, पिछले तीन वरसो से मैंने यह वात देखी 
है--जमाने मे वह तेजी आई है कि गँवार के पाँव का अँगूठा, 
दरवबारी की एडी के इतने पास भा गया है कि वह उसको 
ठोकर मारने लगा है ।---यह कन्न खोदने का काम तू कितने 
दिन से करता है ? 

साल के सब दिनो मे मैंने यह काम उस दिन शुरू किया था 

जिस दिन हमारे पिछले राजा हैमलेट ने फोटिनब्रास को 

हराया था । 

उसको कितने दिन हो गए ? 

आपको इतना भी नही मालूम ? यह तो कोई ऐरा-गैरा भी 

बता देगा, यह वही दिन था जिस दिन छोटे हैमलेट का 

जन्म हुआ था; अब तो वह पागल हो गया है और उसे 
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हैमलेद 
पहला मजदूर 


हैमलेट 
पहुला भज्ञदूर 


हैमलेद 
पहुला मजदूर 
हैमलट 
यहूला मजदूर 
हैमचद 
पहुला मजदूर 


हैमलेट' 
पहला मजदूर 


हैमलेट 
पहला मजदूर 


हैमलट 
पहला भरदूर 


हैमलट [ पौँचवों भ्क 


इम्लिस्तात भज दिया यया है । 

सच | उसे इरितिल्तान क्यो भेजा गया २ 

बया ? क्योंकि वह पायल था और वहा जाकर उसकी ग्रवल 
डिकान झा जाएगा, और श्रगर न भी आए तो बहाँ दे लिए 
कोर्ट बड़ी बात ने होगी । 

बयो ? 

वहाँ उसकी ओर किसी का ध्यान भी ते जाएगा क्योकि वहाँ 
सभा आदमी उसी जसे पागल हू / 

वह पागल यो हो गया ? 

छुश है, बडे अजीब ढय से । 

अ्रजाब ढय से कस ? 

सागर कहते है कि उसकी झवत कही चरत चली गई । 

कहाँ ? 

यही कही टेवमाक मे णहा बुटपन से कब्र खाल्त मुझ तीस 
बरस हो चुक ह । 

पम्रिट्टी में गड़न + कितने टिय बाद आदमी #ड जाता है ? 
अगर वह मरन व पहल हा सड नही गया है--जस कि भ्राज 
कल व॑ ग्रातयक से सड गत मुर्ते जि'ह दफनावा भी मुश्किल 
ह्वाता है--तो मुरठें के सडने मे थराठ या नौ बरस सगगे चमार 
चऑ”स क मुर्ते क सबने में चौदह वरत 

उसके सडने मे औरा से ज्यादा वक्‍त क्या उगता है ? 
इसलिए तीमन, कि चमडा वमाते-कमात उसकी चमडी 
इतनी चीमड हा जाती है कि उस बरुत लियो तक पाना नही 
सा पाता और इस हरामजादी ला का यट पानी हो दुरी 
तरह गत्ाता है । यह दखिए एक थौर हरमुद विकला । यहे 
बाय उपर तान बरत तक जमीन वे भाटर बडा रहा है? 
गहें क्सिका था २ 

यह एक पायल हरामझाद का था । शाप बता सकते हैं कि 
ग्रह क्सिका था ? 


पहला दृश्य | 


हैमलेद : 
पहला सजद्र . 


हैमलेट : 
पहला सज्द्र . 
हैमलेट . 


होरेशियो . 
हेसलेद . 


होरेशियो 
हँमलेंट : 


होरेशियो : 
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नही, मुझे नही मालूम । 

यह पागल बदमाश जहस्तुम मे जाए ! इसने एक वार मेरे 
सिर पर शराब की पूरी वोतल उलट दी थी । यही हडसुण्ड, 
श्रीमनू, यारिक का सिर था--राजा का विदूषक । 

यही ! 

जीहाँ। 

जरा मुझे दिखाओो । (हड्मुण्ड हाथ में लेता है) 

-- हाय, वेचारा यारिक !--मै उसे जानता था, होरेशियो; 
उसके मजाक खत्म ही न होते थे, क्या कमाल की उडानें 
होती थी उनमे, हजार बार तो उसने अपनी पीठ पर चढा- 
कर मुझे घुमाया होगा, अब इन बातो को सोचकर कितनी 
घिन छूटती है ! मेरा जी मिचलाने लगता है। यहाँ उसके 
होठ ये, जिन्हे पता नही, मैने कितनी चार घुमा होगा ।-- 
कहाँ है श्रव तुम्हारी ठठो लियाँ, तुम्हारी कलावाजियाँ, तुम्हारे 
गाने-तराने ? तुम्हारी वकतिया फब्तियाँ ?--जिनसे उठने- 
वाले कहकहो से महफिले गूंज उठती थी। अ्रव एक नही, 
जो तुम्हारे इस खीस-वाए चेहरे की नकल भी उतार सके ! 
बिल्कुल मुँह लटकाए। भ्रव तुम हमारी राजरानी के कमरे 
भे जाओ झौर उनसे कहो कि वे कितना ही रग-रोगन अपने 
चेहरे पर चढाएँ, अत मे उनकी सूरत ऐसी ही होनी है, 
उन्हे इसपर हँसाओ्लों !/--कृपाकर, होरेशियो, मुझे! एक बात 
बताओ । 

क्या, श्रीमन्‌ ! 

तुम्हारा क्‍या स्याल है कि सिकन्दर भी ज़मीन मे गडा ऐस[ 
ही दिखता होगा ? 

बिल्कुल ऐसा ही । 

और ऐसा ही बदवू भी करता होगा ? उफ ! 


हा हडमुए्ड शिरा देता है) 
ऐसा ही, श्रीमन्‌ ! 


श्ष्दद 


हैमलेंट 


होरेलियो 
हैमलेद 


सापरटोश 
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हमारी मिट्टी की भी क्या दुट्या होती है, होरेवियी 'हम्मरी 
कल्पना क्यो नहीं यह देख पाती कि जिस मिट्टी से पीप का 
मुह बद किया जाता है शायद बह सिकदर को ही हो । 
ऐसी कल्पना तो बडी भ्रजीव कल्पना होगी । 
नही कसम से, ज़रा भी नही इस नतीजे पर तो हम बैवल 
तथ्य भौर समावनाग्रो के सहारे पहुच सकत हैं, देखा ऐसे--- 
सिकदर मर गया सिक टर को दकना दिया गया सिकादर 
मिट्टी म मिल गया फिर मिट्टी मिट्टी मं क्या भ्रातर ? उसी 
मिट्टी का हम लोटा बनाते हैं भौर उसी लोदे से, जो बहुत 
सभव है सिक्रटर की मिट्टी से ही बता हा क्या हाराब का 
पोषा बद नही क्या जा सकता ?ै-- 

शिस भिट्टी से बद करोखा क्या गया है 

हवा न भाए, समव है वह महाप्रतापी 

सीजरकीहा ! 

जिस मिट्टी स साटी दुनिया थी झ्रातकित, 

जाडे की भव हवा रोकनेवाली बेवल 

बहू मिट्टी हो 

पर, चुपचाप हदें भव हम राजा प्रात हैं। 
(प्रादरियों आदि का उतूस के रुप में प्रदेश; उनके पीठ 
ऑफौलिया पी श्र्यी है, जिसे पीठ लायरीड तथा अन्य शोर- 
संतत्त लाग हा टन पीछे राय रानी तथा दर बारी ग्ए ऐ ॥) 

रानी->रबारी हैं क्सित पीछनयीछ ? 

रस्म पूरी तरह पता की नहा गई हैं 

जिस "व क पीछे सद लाय घन ध्ात हैं 

कया उसने प्रपत हाथा भपनी हत्या की ? 

वाद किसी सप्रात व्यक्ति कान्स। तगता है। 

प्रामो, दाना छिपकर दें! 

(द्वारेशिया कु माय ५८ चला जाता है।) 

भोर झौत रस्म बाजी हैं ? 


पहला हृश्य ] 


हेमलेट : 
लायरदीज़्ञ : 
पादरी : 


लायरटीज़ : 
पादरी : 


लायरदीज्ञ : 


डैमलेट : 


रानो : 
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यह है लायरटीज, बडा गुणवान युवक है। 
ओर कौन रस्मे वाकीं है ? 
शव-सम्वन्धी जिन रस्मो के लिए हमे थी 
अनुमति हमने पूरी कर दी | मृत्यु हुई थी 
इसकी कौसे, इसका निश्चय नही हो सका, 
यदि गिरजाघर की थ्राज्ञाएँ सिहासन के 
आदेशो के ऊपर होती, इसे अपावन 
किसी ठौर पर गाडा जाता, और कयामत 
तक रहती यह पडी वही पर, इसके गव पर 
करुणा की प्रार्थना न होती, वर्षा होती 
इईंट-पत्थरो की, ढेलो की, किन्तु यहाँ तो 
डलिया मर-भर फूल झ्ौर मालाएँ झाई, 
शव की सेज सजाने को, शव पर रखने को, 
आए” पावन घण्टे, वजने को, दफनाने पर--- 
जो कुछ भी था उचित कुमारी कन्या के हित । 
और नही कुछ करने को है ? 

और नही कुछ, 
शाति-पाठ जो उन झात्माश्रो के हित होता 
जो शरीर से विदा शाति से हो जाती है, 
यदि हम इसके लिए करे तो झतक-प्रांचा 
को हम दूपित करने के अपराधी होगे ! 
तो घरती मे इसे सुला दो ।--इसके सुन्दर, 
पावन तन से सुन्दर-को मल कलियोाँ फूटे | --- 
सुन मेरी, नादान पादरी, बहना मेरी 
एक स्वर्ग की देवी होगी, घोर नरक में 
पडा चीझछत्ता जब तू होगा। 

क्या यह सुन्दर 
ओफीलिया है ? 

विदा ! मिले सुन्दर को सुन्दर । 
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होरेशियो 
झोसरिक 
हैमलेट 


होरेवियों 
हैमलेट 


झोसरिक 
हैमलेट 


प्रोतरिक 


प्रोसरिक 
हैमलेट 
झोसरिक 


हैमसेंट 
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मैरे मन का ज्वालामुखी मडक उठठा था। 
सुनो, क्सो क परा की भाहट झाती है । 
(अासरिक का प्रवेश) 

मालिक के सकुशल डेनमाक लौटने पर हृदय से प्ापका 
स्वागत ! 
श्रीमन्‌, हृदय से झ्रापका भागारी हूँ। 
(हृरेशियों सअ्अलग)--इस पनडु बे को जानते हां ? 
(हैमलट से श्रलग) बिल्कुल नही, श्रीमन्‌। 
(दारेशिया से श्रललग) तो इसे भ्रपनी खु”किस्मती स्रममो, इसे 
जानना एक बला है। इसके पास वड़ी जमीन है भौर उपजाऊ 
भी । जब कोई जानवर जानवरा का राजा होता है तो उसका 
होता राजा ब भोजनालय म पहुँच जाता है। है ता यह पन+ 
बीझा पर मुझे साजूस है कि इसने सपने खारा तरफ कापी 
गद ऊप्ता बर रवखी है । 
मरे मालिव, भगर भाप बुछ समय दे सके तो मैं प्रापत ताम 
भद्दाराज का एक सट| प्रस्तुत करू । 
श्रीमन्‌, मैं वड़ो तत्वरता व साथ उसे सुनने वा प्रस्तुत हूँ 
झपनी ठापी को उसको दीक जगह दें, यह सिर ब लिए बनी है। 
मर मात्रिक, धयवाद है भापका इस समय बढ़ा गर्मी है । 
नही, मरा विश्वास बरें, इस समय बड़ी ठण्ड है उतरहटा 
बह रहा है। 
हाँ, चोडी ठष्व तो जरूर है, मेरे मालिक । 
मगर, मरे लिए ठा इसम बडी ऊमस भौर गर्मी है। 
बेहत, मर मालिक, भौर बहुत ही ऊमश--जसे हि-- 
बताना मरे लिए मुन्क्लि है। सक्नि सरे मासिक, मदाराज ने 
मुझे घापता यह सूचित शरन का धाटय किया है हि उद्याने 
झापदे ऊपर बटुत बड़ी बायी लगाई है। धामन्‌ बात यह है 
बि+-- 
मैने रुघ प्रायदा को था, यार है २ 
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दूसरा दृश्य | 


था 


शोसरिक : 


हैमलेट 


श्रोसरिक 
हैमलेंट : 


ओसरिक 
होरेशियो : 


हैमलेट : 
झोसरिक * 
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(सिर पर दोषी रखने के लिए हैमलेट उस इशारा करता है 0) 
नही, मेरे मालिक, सच, इससे तो म्रुझी को आराम है। हाँ, 
तो बात यह है, श्रीमन्‌ू, कि लायरटीज हाल ही में दरबार को 
लौटा है, और विश्वास कीजिए, वह वडा ही शरीफ आदमी 
है, श्रौर उसमे वडी खूबियाँ है--देखने मे सुदर, मिलने-बैठने 
में शालीन, बोल-चाल में शीलवाव; उसका सटीक वर्खान 
करना हो तो यही कहेंगे कि वह शराफत का एक ऐसा नक्शा 
है जिसकी सहायता से कोई भी शरीफ आदमी अपने जीवन 
का पथ प्रशस्त कर सकता है । 
श्रीमनू, आपने उसका जो वर्णन किया उसपर कोई टिप्पणी 
नही की जा सकती, पर मैं यह जानता हूँ कि अगर आप 
उसके एक-एक गुण की गणना करना चाहेगे तो गणित का 
ही दिमाग चकरा जाएगा, और श्राप उसके सजीव व्यक्तित्व 
से दूर जाकर उसके गुणों का विश्लेषण ही करते रह जाएँगे । 
लेकिन उसकी सच्ची प्रशसा में मैं तो यही कहूँगा कि वह 
बड़े ऊँचे पाए का आदमी है, और उसके गुण ऐसे अ्रलम्प 
और असाधारण है कि उनको ठीक-ठीक प्रदर्शित करने का 
काम केवल वह प्रतिधिव करता है जो उसके दर्परा मे पडता 
है, और कोई ऐसा नही जो उसकी छाया को उससे अधिक 
अच्छी तरह आकार दे सके ! 
मेरे मालिक, आप तो उसमें किसी प्रकार का दोप ही नहीं 
देखते । 
मतलब क्या है आपका ?---हम उस भले आदमी के सुक्ष्म 
गुरो को अपने स्थूल शब्दो से क्यो बाँध रहे है ? 
श्रीमन्‌ ! 
क्या किसी दूसरी शैली में समकता-समकाना सभव नही ? 
वास्तव मे, श्रीमत्‌, आप ऐसा कर सकते है। 
उस भले आदमी की प्रशसा का तात्पय॑ क्‍या है ? 
लायरटीज की ? 


श्छप 
होरेशियो 


हैमलेट 
ओसरिक 
हैमलेट 


ओसरिक 
हैमलेट 


ओसरिक 


हैमलेट 
भ्रोसरिक 
हैपलेट 
अ्रोसरिक 


हैमतेट 
होरेचियो 


झोसरिक 
हैमलेट 


हैमलेट [ पाँचवां प्रक 


(हैमलेट से शरलग) भ्रव इसका बढुआ खाली हो चुका है भौर 
इसके सारे सुनहरे चाट समाप्त । 

उसी की श्रीमन। 

मैं जानता हू कि श्राप प्रनजान नही है -- 

काझ्म इस श्राप सचमुच जानते फ्रि भी कसम से भगर 
श्राप जानते तो भी इससे मेरी प्रतिष्ठा मं कई विशप बत्ती 
न होती । क्या श्रीमन ?ै 

आप प्रनजान नही है उन खूबिया स जा लायरटीज़ में हैं-- 
मैं इसे स्वीकार करने वा दु साहस नही कर सकता, इस भय 
से कि कही मैं उसकी खूबिया से ग्रपनी खूबियों की तुलना न 
करने लगू ब्याकि किसी झ्ादमी को प्रच्छी तरह जानने का 
मतलब है खुद अपन को जानना । 

मरा मतलब था श्रोमत हथियार चलाने की घूवी से | लेक्नि 
लोग जिस तरह उसरी प्रशारए बरत हैं उससे लगत( है कि 
उसका कोई जोडीटार नही है । 

उसका हथियार क्या है ?ै 

तलवार और क्टार। 

तो य दा हथियार उसब हैं। लक्नि खर। 

महाराज न श्रीमन उसके साथ छह परवी घाड़ा की बाशी 
लगाई है। इसक जाड मे उसने जहाँ तक पु मातूम है छः 
प्रासीसी तलवारों भोर खजरा वा दाँव पर लगाया है मय 
उनके साज समान बे जप्त पेटियाँ लटकन बग रह तीन पढ्ट 
ता कसम से बड़े ही सुदर है ततवार की मूठा व पनुरूष 
बड़े ही नीम बड़े ही बारीक फ्ाम प । 

पतटे से तुम्दारा कया मतलब 2? 

(रैमलट मे अलग) मुझे मातूम था कि बात समाप्त हांने के 
पहले प्राषक) कही न बहीँ व्यास्या वी झ्राव"यकता हागी। 
पटट वही हैं श्लामत जा लटकन 3 

सह एब्ल विषय के झपित अनुरूप होता ध्रगर हम भपन साथ 


दूसरा दृश्य | 


शोसरिक : 


हैमलेद : 
श्रोसरिक : 


हैमलेट : 


झोसरिक : 
हैमलेट * 


श्रोसरिक : 
हैमलेट : 


होरेशियो : 


हैमलेट : 


हैमलेट १७६९ 


कुत्ते ले जाते | अगर ऐसा नहीं, तो फिलहाल हम इसको 

लटकन ही क्यों न कहे । मगर, खेर । तो छह श्ररवी घोड़ो 

के जोड में छह फ्रासीसी तलवार है, मय साज-सामान के, 

ओऔर तीन नफीस, वारीक काम के लटकन । यह है डेनमार्क 

की बाजी के मुकावले मे फ्रासीसी चाजी | तुम उन्हे 'दाँव' पर 

लगा क्यो कहते हो ? 

महाराज ने, श्रीमन्‌, यह शर्ते रक्खी है, कि आप दोनो के बीच 

एक दर्जन काटो मे वह आपको तीन से ज्यादा चोटे न देगा, 

ओर उसने यह शर्त लगाई है कि वह आपकी नौ पर बारह 

चोटे देगा । और यह शबक्ति-परीक्षण फौरन होगा श्रगर 

मालिक उत्तर देने को तैयार हो । 

और जो मैं मौन रहूँ तो ? 

मेरा मतलब है, श्रीमन्‌, शक्ति-परीक्षणा के समय आपके सामना 

करने से । 

श्रीमन्‌, मै इसी हाल में टहल रहा हूँ; महामहिम जानते है 

कि यह मेरे व्यायाम करने का समय है, तलवारें मँगाई जाएं, 

लायरटीज राजी हो, और महाराज अपनी बात पर हृढ हो, 

तो मै उन्हे जिताने का प्रयत्व करूँगा; मगर मैं ऐसा न कर 

सका तो हार उनकी, पर शर्म और मार मुझपर । 

क्या मैं इन्ही शब्दों मे आपकी वात उन तक पहुँचा दूँ ? 

श्रीमनू, इसी मतलब की, --अपने स्वभाव के अनुसार जो 

भी नमक-मिर्च आप चाहे लगाकर । 

मेरे मालिक, आपके प्रति कत्तंव्य-पालन मेरा धर्म है । 

अपने, अपने (प्रति)--- (ओसरिक बाहर जाता है। ) 
अच्छा करता है कि यह अपना घम्म अपने-आप ही बता देता 

है। दूसरे किसी को बताने की क्या पडी है । 

यह चिरीटा अभी अडे से पूरी तरह निकला भी नही कि इसने 

भागना शुरू कर दिया है । 

यह सब यह माँ के पेट से ही सीखकर आया है। इसपर ही 


श्र 


सरदार 


हमलेट 


सरदार 
हमलेट 
सरदार 


हमलेट 


हारिनियों 
हैमलेट 


होरेशियों 
हैमतेट 


हैमलट [ पायवा झक 


ह। इसो नस्ल के और बहुतरे है जिनपर मुरें खूब मालूम 
है यह खाटा जमाना लत्ट है। इह सिफ वक्‍त की भतक भर 
मिल गई है आर उसकी मजलिसी लफ्फाज़ी । ओर ये काग 
भरे थुलबुते क्‍या दाना क्या नादान सबके ऊपर छाए रहते 
है पर उद्े आजमाने का जय फूक भर दीजिए और उनकी 
हवा निकल जाएगी। 

(एस सरदार का प्रदश ) 

मरे मालिक महाराज न नवयुवक झोसरिक के द्वारा भ्रापके 
पास कुछ सदेश भेजा था उसन लौटकर उनस कहा जि आप 
इसा हाल म उनका प्रती या कर रहे हैं, उ हाने मुमे यह 
मालूम करत क॑ लिए भेजा है कि श्राप लायरटीज से खेलने 
के लिए तयार है या झ्राप और समय चाहंग ? 

मैं श्रपनी वात पर दृढ हु । महाराज की इच्चा ही मरी इच्छा 
है। भ्रगर लायरटीज तयार है ता मैं भी तयार हु अमी या कभी 
भी वर्ते कि तब भी मैं एसा ही स्वस्थ रहू जसा कि श्रव हू । 
महाराज महारानी श्रौर सच लोग भरा रह है । 

बहुत अच्दा है। 

महारानी ने कहलाया है कि लायरटीज़ वा साथ संल धुरू 
करने क पहल श्राप उससे कुछ मत मिलाप की बातें करल। 
ब मुझे नेक सलाह देती हैं । 

(सम्दार बाइर जाता है।) 
श्रीमक्‌, प्राप यह ”ाते हार जाएँगे । 
मैं ता एसा नहां सममता जव स वह फ्रास गया था मैं 
वरावर अम्यास करता रहा हू भौर फिर मुझे जा रियायत 
मिलो है उस मैं जात जाऊंगा पर तुम साथ भी नहा सकते 
कि इस वज़त सर दिल क्तिना खराब है लकिन कोई बात 
नहीं । 
फिर भी श्रीमन्‌ 
यह मिफ मेरी साहाना है लकित यह कु उसा तरहकोी 


दूसरा दृश्य | 


होरेशियो - 


हँमलेट 


राजा 


हँमलेट . 


हैमलेट श्र 


आशका है जैसी कि शायद औरतो के मत मे उठती है । 
अगर आपका जी किसी चीज को नही चाहता तो उसे न करे । 
मैं उनके यहाँ आने के पहले ही उनसे जाकर कह दूंगा कि 
आपका जी खराब है । 
जरा भी नही, हम शकुन-अ्रणकुन की परवाह क्यो करे; 
एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता। भ्रगर उसे 
अभी गिरना है, तो यह दाला नही जा सकता, और अगर 
यह ठटाला नही जा सकता तो यह अभी गिर के रहेगा, अगर 
वह अभी नही गिरेगा तो कभी तो गिरेगा ! तयार रहना ही 
सब कुछ है । कोई आदमी कुछ भी तो लेकर यहाँ से नही 
जाता, हम समय से पहले ही छुट्टी लेकर चले जाएँ तो 
क्या ! छोडो भी इसे । 
(तलवारों और दस्तानों के साथ राजा, रानी, लायग्टीज, ओसरिक, 
सरहारों और दरबाएरियों का प्रवेश ५ एक मेज भी साथ लाई जा 
सही है जिसपर शराब की सुराहियों है |) 
आओ्ो, हैमलेट, इनसे श्राकर हाथ मिलाओ । 
(राजा लायरटीज का हाथ हैमलेट के हाथ में देता है १) 
भेरे भाई, क्षमा प्रदान करो सुझको तुम; 
सत्य, तुम्हारे प्रति मैने अन्याय किया है, 
क्षमा करो इसलिए कि तुम हो नेक आदमी । 
यहाँ उपस्थित सब लोगो ने, भ्रौ' तुमने भी 
निईचय यह सुन रवखा होगा, एक बड़े ही 
नामुराद मानसिक रोग से मै पीडित हूँ । 
जो कुछ मैंने किया, हो उठा जिससे आहत 
उनन्‍्मद, उद्धत मात, ग्रुमान, स्वभाव तुम्हारा, 
चोपित करता यहाँ कि मेरा पागलपन था। 
लायरटीज , तुम्हारे प्रति अन्याय किया था 
क्या हैमलेट ने ? हैमलेट नही रहा होगा वह 
जव हैमलेट कर दिया गया है दूर स्वय से, 


श्घर 


सायरटोत 


हैमलेट 


झापरटोड 
हमे 
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तब भ्रपने से बाहर होने की हालत म 
यदि उससे भपराघ कही, बुछ हो जाता है 
हैमलेट का अपराधी कहना उचित न होगा 
हैमलेट उसको कभी नही स्वीकार करेग्ग 
तव यह किसका ? केवल उसके पागलपन का । 
यहि यह बात मान ली जाए तब तो हैमलेट 
उस दल का है जिसके प्रति झयाय हुप्रा है । 
हैमलट का पागलपन खुद उस देचारे का 
महाशत्रु है इतने लागा क प्रागे मैं 
यह बहता हैं जानवूमवर नही बुरा” 
कुछ मैंने की श्रौ तुम अपनी उठारता स 
मुक्त मुझे इतना कर दा मैं एपा समभू 
मैंने प्पने घर पर ही था तीर चलाया 
भौर हुआ्ला जा घायल मरा हीं भाई था। 
मेरा मत सतुप्ट हा गया है जा प्रव तक 
मुभका बला लेने का प्ररित करता था 
लेकिन मरा मान गुमान भभी कुढित है 
झौ तब तक वह शात नहीं होन वा जब तक 
जान मात वयोग््गए इस प्रकार की 
सुपर के लिए भ्पना राय मिसाल न देते 
जिसम मरे नाम लगा घब्बा मिट जाएं। 
पर तब सतब मैं प्रम तुम्हारा भ्रम मेंट सा 
अपनाता हूँ ग्रौर न उसका भवमानूगा। 
मुक्त हृट्य स मैं विष्वास तुम्शारा करता । 
झौ जा बाजी सगा #" उगम भाई का 
तरह सुत हिंद से सवृगा--खजवारें हा 
हम चत्रा हाँ। 

चता एक मुमक्ा भा रुता । 
सादरटार जबाये वेच्तर तुम ठुसना मं) 


दूसरा हत्य ] 


लायरटीज़ : 
हँमलेट . 
राजा : 


हँमलेट . 


राजा : 


लायरटीज़ 
हँमलेट 


श्रोसरिक : 
राजा : 


हैमलेट श्फदे 


मेरे कचपन के आगे चातुर्य तुम्हारा 
अमा-निशा में, निश्चय, तारे-सा चमकेगा । 
मुझे बनाते क्यों है, श्रीमन्‌ ? 

सच कहता हूँ । 
तलवारे दो मुझे, ओसरिक--प्यारे हैमलेट, 
शर्तो का तो तुम्हे पता है ? 

बिल्कुल, श्रीमन्‌ ! 
जिसका निर्वल पक्ष उसे कुछ रियायते भो 
महामहिम ने दिलवा दी है, धन्यवाद है । 
मुझे नही डर, में दोनो को देख चुका हूँ । 
क्योकि फ्रास मे उसने अ्रधिक प्रशिक्षण पाया, 
तुम्हे रियायत मैने थोडी-सी दिलवा दी । 
यह ज्यादा भारी, मुझको दूसरी दिखाओ । 
मुझको यह अच्छी लगती है---सभी एक-छी १ 

(वे खेलने के लिए तैयार होते हे १) 

मालिक, आप ठीक कहते है । 
मदिरा के प्यालो को मेरे लिए मेज के 
ऊपर रख दो--यदि हैमलेट ने सबसे पहली, 
या कि दूसरी चोट लगाई प्रतिद्वद्दी पर, 
या कि तीसरे मुकावले मे पहले की सब 
चोटे काटी, तो फसील की तोपे सारी 
दागी जाएं; अश्रव हैमलेट का सधा रहे दम, 
इस कारण में उसका जामे-सेइत्त पीऊँगा, 
झ्री/ प्याले मे एक वडा मोती डालूँगा, 
डेनमार्क के पिछले चार महाराजाओं 
के मुकुटो मे इससे ज्यादा कीमतवाला 
मोती चोभित नही हुआ है ।--प्याले लाझो ॥ 
ढोल ठनक दे तो उसपर नरसिघे बोले, 
नरसिचे बोलें तो उनपर तोपें छूटे, 


१५६ 


सापरटोज 


हैमलेट 


हैपलेट 


लापरटीश 


हैमलेट 


हैमलेट [ पांचवां प्रकः 


वह मौजू” यही है, टैमलेट । तू भपने गो 
मरा रामभ से दुनिया वी कोई भी भोपय 
तुभे नहा भप्रच्छा बर सकती प्रापे घट 
स ज्याटा तू नहा चलगा छनवारोी है 
जो तलवार हाथ म तरे--कुद नहा है 
भौर जहर म बुभी हुई है, मेरा छोडा 
तोर उलटब र मुझे लगा है देस यहाँ मैं 
पडा हुप्ा हैं भौर कभी भव नही उदू गा 
तेरी माँ सो गई जहर पी---मैं न वभी भव 
उठ पाऊँगा ।--प्रपराधी है यह यह राजा । 
और नाक भी जहर उुभा थी ।-- 
ता फिर बाम झहर, वर भपना। 
(एजा या तलवार मारता है।) 
गद्ढारी है ! गद्दारी है ! ! 
से श्रा हत्यारे भरा लम्पट, शापित पापी 
जहर मिली इस मदिरा को पी सग निभातू 
जहाँ गई माँ, तू भी जा तू। (राजा मर जाता है।) 
दड ठीक ही 
इसे मिला है । उन प्याला म जहर इसो ने 
मिलवाया था ।--हैमलेट, भांग्रा, एक दूसरे 
को हम दानो क्षमादान दें। मेरी, मेरे 
पूज्य पिता की रुत्यु वे लिए तुम श्रपराघी 
नही तुम्हारी शत्यु बे लिए प्रौर, नही मैं | (मर जाता है।) 
श्वर तुमक्रो क्षमा कर | मैं पीछे प्राता ।-- 
हारेटिया मैं मरा |--विदा बटरिस्मत रानी (-- 
आरा जा पील पड़े हुए तुम बप रह हा -- 
गूगे दशक रामप्रटपक इस घटना ब-- 
अगर समय हाता--(लरिनत यह काल टेवता 
है कठार वह पवड किसी वा नहा छोडता)-- 


दूसरा दृश्य ] 


होरेशियो : 


हैमलेट : 


श्रोसरिक : 


हैमलेद * 


हैमलेट श्प्क 


तो, हा, मै तुमको वत्तलाता,--पर जाने दो,--- 
हो रेशियो, मै मरा, मगर तू जिन्दा रहता; 
जिन लोगो को पूरी बाते ज्ञात नही है, 
उन्हे बताना ठीक-ठीक मेरे बारे मे, 
ओर न्याय के बारे मे भी, जो मैं जग से 
मॉँग रहा था । 
समझ न पीछे रह जाऊंगा । 

मैं भी तेरे साथ जहाँ तू जाता, आता । 
थोडी मदिरा अभी बची है। 

यह मर्दों की 
बात नही है। इस प्याले को मुभको दे दे । 
छोड हाथ से, कसम, इसे मै खुद पीऊँगा। 
ओ हो रेशियो, घायल मेरा वाम पडा है । 
मेरे पीछे कितनी बाते अनजानी ही 
रह जाएँगी । तूने मुझको प्यार किया है 
अगर कभी तो, स्वर्ग-मोह को त्याग अभी तो, 
और दर्द की साँसे ले तू इस दुनिया में 
जो निर्मम है, और कहानी कह तू मेरी --- 
(दूर पर फिपाहियों के माप्वे करने की आवाजें और मीतर 

तोपों का छूटना ) 

ये कसी श्रावाज जैसे युद्ध हो रहा ? 
फोटिनब्रास, श्रमी जो लौदा पोल देभ से 
विजय प्राप्त कर, भ्राग्लदेश के राजदूत को 
तोप-सलामी दिला रहा है । 

श्रो, होरेजियो, 
मैं मरता हूँ, जोर जहर का मुभपर हावी 
होता जाता । आग्लदेश से आई खबरें 
सुनने को मै नही रहूँगा । पर मैं घोषित 
किए जा रहा, फोटिनब्रास राज परएगाः , 


श्षद 


होरेचियों 


फोर्टिनब्रास 
होरेशियों 


फो टितब्रास 


पहुला राजदूत 


ह्नौरेगियो 


हैमतर [ परीचर्वाँ श्रवा 


मेरे भ्रतिम चार पथ मे ह उसके हो 
डेगमाव बे सिहासन पर उस निमत्रित 
फरयवाली घटनाभा सा उस यधाचित 
प्रयेगत बरता--प मौत के गुप्त गम मे (मर ला है) 
एक महान पुरुष इस दुनिया से जाता है ।-- 
प्यारे राजबुमार, उदार विटा दता हू । 
स्वगद्ृत लोरी गाए तू सुपर सं साए (-- 
रणखमभेरी क हाद पास क्या भ्रात जात॑ २-- 
(मीतर सिपाटियों के मारे बरने वो झावाज--ढाल, मंडों 
परिचारकों व साथ प्राट्लजास आर श्ग्नेश् रावदूतों या 
प्रशेश ) 
भ्रागे मैं क्या देख रहा हू ? 
भाप देखना 
क्‍या चाहगे ? हृदय विदारक विस्मयवारक ? 
इससे झधिक नही पाएगे, वहीं न खोज । 
प्राहि भ्राहि लाथो पर लोथ पुकार रही है +-- 
खत्यु दर्मिनी, तेरी ध्ध प्रनत युद्मा स॑ 
आज भाज कैसा था, तन एक बारा से 
इतने राजकुमार का वध कर डाला है ? 
दृश्य भयकर | और हमारे आग्लदेश से 
समाचार शान मे अधिक विलव हुआ है। 
कान सुनें जो वात हमारी, बद पड़े है। 
हमका इनसे बढ़ना था आपा का पालन 
क्या गया है । राशन ग्रिल्डन कत्ल हो चुवे । 
ध यवाद अ्रव वौन हम द | 
उसके मुख से 
आप न सुनत, यदि वह जीवित हांता भी ता 
मृत्युटड उतका दने वी उसने झाता 
कभी न दो था। चूकि आप इस खून-सराबे 


दूत्तरा दृण्य ] 


फोध्निन्नास 


होरेशियो : 


फोध्निन्वास 


हिल 


हेमलेट १८६ 


के मौके पर आ पहुँचे है--पोल देश से 
विजयी होकर आप, आप भी आग्लदेश से, 
श्राज्ञा दे ये सारो लाथे उच्च मच पर 

रख दी जाएँ, जिससे उनको देख सके सब, 
श्र अश्रनजानी दुनिया से मुभको कहने दे 
केसे यह सब काड हुआ है, तभी सुनेगे 
आप वासनाओो में बी, रक्त मे सनी 
श्रस्वाभाविक करतूतो की, गलत निर्णयो, 
और अ्रकारण हत्याश्रों की, छलछदमों से 
रे मृत्यु के पडयत्रो की, हठधर्मी की, 

औ्रौर श्रत मे भूले से छूटे तीरो की, 

जो कि छोडनेवाले के ही सिर पर टूटे ।--- 
ये सव बाते मैं सच-सच बतला सकता हूँ । 
हम सब सुनने को आतुर है, 

जल्द निमत्रित करो सभी सश्रात जनो को; 
अपना भाग्य दुखी मन से स्वीकार कहंगा, 
मेरा कुछ अधिकार देश पर, लोग न जिसको 
भूले होगे; वही मुझे आमन्रित करता 
राजमुकुट-सिहासन का दावा करने को । 
इसके बारे में भी मुझको कहना होगा, 

ओर उसी के शब्दों मे, जिसको मानेगी 
जनता सारी । 

लेकिन सबसे पहले हमको वह करना है 
जिससे घबराए लोगो के हृदय शात हो, 
नही, और भी दुर्घेटनाएँ गलतफहमियो, 
पड्यत्रो से हो सकती है। 

चले चार कप्तान उठाएँ हैमलेट का शव, 
सेनानी-सा ले जा रबखे उसे मच पर, 
क्योकि अगर भ्रवसर मिलता तो वह अपने को 


१६० हैमलर [ पचियां प्रक 


एक बोर सेनानी निश्चय साबित करता । 

झभो उसप दहावगान पर सनिक बाजे 

बजे युद्ध वी सब रस्म हा, प्र रोति स । 

बाझ्ो लागों भी हटवा दी जाएँ - एमा 

टरइ्य रखस्थल मे ही फ्यता यहाँ स्‍भ्रय्ाभन 

सा लगता है । 

है सतिवा से भ्रपनी व दूक दागें 

(मतमी शुन बत उस्ती है। शवों का उठासर 
लाग ल जाते ह। इसे माद ते छूटती ६ ।) 
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के द्विद पावर जुक्स में भा प्रण्य । 
कक [हिंद पावट बुक्‍्स में हा प्राय । 


